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ब्रहमणो ब्रहमवर्चसी जायताम्‌ 
सै 9 राजन्यः श्र इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ 
दोरध्री धेन्‌- वोढा -नडवानाश्‌ः- सप्तिः प्रन्धिर्योषा 
जिष्ण रथेष्ठाः सभेयो य॒वास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ 
निकामे निकामे नःपर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयःपच्यन्ताम्‌। 
योगक्षोमो नः कट्पतास्‌। यजुर्वेद 22-22 


हे प्रभु । हमारे भारतवर्ष मे ब्राह्मण विद्वान ब्रह्मतेज से युक्त ह, त्रिय शूरवीर तया महारवी ह (जो एक ही योद्धा 10 हजार शच््रधारी योपाओं से 
निप उ्डने मेँ समर्थ ह महारथी कहलाता है) गवे दूष की धारय बहाने वाली है, वायुवेग ते अधिक शीप्र चलने वाले यातायात के साधन सुलभ है महिला चरित्न- 

शील सयानी तया अच्छी गुणवाली द भारतमाता की सभी सन्तान यज्ञो मे व्यस्त ह शूरवीर सम्य तया सृशिष्षित हँ समय समय पर वादल वरस्ते रहे, हमारे देज्च में 
अन्न तया ओषधयो अधिकमात्रा मे तया रस से परिपूर्ण है हे भगवत्‌ हमारे देश की अधूरी योजनाओं को सम्पूर्ण कीजिये ओर सम्पूर्ण हई योजनाओं की रषा कीच्ि । 
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विजयेश्रवर ज्योतिष कार्यालय के कार्यकर्ता 
जयोतिषी काशीनाथ शर्मा ऊंकारनाथ शास्त्री 


भूषण लालः एमः ए जवाहिरलाल शास्त्री। 
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# 
| सूची । | 
- विषय सूची ल | 
§ गायत्री मन्त्र 3 (| शिव संकल्प 41-4 | जातक मिलाप  105-106 | विवाह मुहूत 174-186 ॥ 
॥ ब्राही विद्य 4-6 [| रिषे ५-45 || यतरप्कण 17.12 || शेष मुहूत 187-213 | 
। गुरु स्तुति 7 [| विष्णु स्तुति 46-47 || नाप रशि | शि के अनुसार | 
। अष्टादश श्लोको गीता 8-15 [| गायत्री महत्व 48-54 {& हमे परव 124-125 | य्ञोपवौत मूत 14-217 | 
] सप्तश्लोकी गीता 16-18 [| सप्त श्लोकी दुर्गा 55-51 || व्रतं की सूचौ 126-127 | रशि के अनुसार 
|: तव ्रहस्तोत्र 19-20 (| गणेष स्तोत्र 8-6 || निषेध समय || विवाह इत्यादि मुहूत 217-228 ॐ 
| 
¶ मुख प्क्षालग विपि 21 [७ राम स्तुति 6-67 [4 ग्रह संच 129-10 | | रशि फल 229-298 | 
| तित्य प्रार्थना 22-23 [| आसय शरण 68 [| जयन 131-132 [| साढ सत्ती 299-300 | 
¶ गणेश स्तुति 23-24 [| इत्रत 69-10 [4 गण्डान 132-133 || द्या 301-302 | 
| भगवान्‌ मेरी नैया 24-25 [| आरती 71 [4 ग्रहण 134 [| लान सारिणौ 203-315 | 
देवी प्रार्थना 25-29 | प्रयु 71-72 [4 आमदनी खर्च 135-139 | शिवरत्रि 316 | 
॥ गोरी सतुत 29-31 [| जन्यदिन पूजा 28-86 [| अवश्व प्य 140 || पंवाग के विषय मे 311 | 
॥ शंकर प्रार्थना 31-33 {| धर्म शास्त्र &7-94 [| भविष्य वाणी 141-146 [| गीता कसट 318 ॥ 
॥। लिगाष्टकम्‌ 34-35 {| दशांश जप 95 [| जन््र 141-110 [| कार्यालय के नियम | 
शिवस्तुति 36-40 (| मन्त्र प्रकरण 96-104 [| यज्ञोपवीत मुहूर्तं 171-114 [| तथा प्रकाशनं 319 32 


#॥ < छ च्च्य च्च च्छ छ छा क्य व एवय एय द कवय एवय च्य म्‌ ब्व्य च्य च्च्य छ च ए द प्य प त व्व त्य प्य प्य 


ओऽम्‌-भूर्भुवस्वः, तत-सवितुर-वरेण्यं 
भर्गाो-देवस्य-धीमहि, धियो-यो- नः प्रयोदयात्‌ । 


वाल्मीकी रामायण 24 हजार श्लोकों का महान ग्रन्य है, उस्म वाल्मीकी जी ने एक-2 
हजार श्लोकों मेँ गायत्री मन्त्र के एक अक्षर की व्याख्या की है, ठेसे ही भागवत के 12 स्कन्दं 
मे गायत्री मन्त्र के दो दो अक्षरों की व्याख्या है, इस से ज्ञात होता है कि गायत्री मन्त्र का 
अर्थ कितना गम्भीर ओर विशाल होगा, तो भी मै यहा एक दो पंक्तियों मे संक्षेप रूप से अर्थं 


लिखने को साहस करूंगा । 

अथं ~ गै उस शक्ति का चिन्तन करता हूं जो शक्ति ओऽम॒ = ब्रह्मरूप है । 
भू-भूर्वः-स्क> जो शक्ति तीनों लोकों मे व्याप्त है । तत॒ = जिसको वेद ““ततु” नाम ते पुकारते 
ह । सविता = जो शक्ति इस सृष्टि को बनाती है, पालन करती है, नाश करती है । 
वरेण्यम्‌ = जो वरण करने योग्य है । भर्गः = जो तेजो रूप हँ । देवः = जो द्योतनश्रील है 
या जो शक्ति एश्वर्य देने वाली है, एसी, उस महान्‌ शक्ति का धीमहि = चिन्तन करता हूं कि 
वह शक्ति, धियः = मेरी बुद्धि को प्रचोदयात्‌ = सत॒ कर्मो मे लगाए । 
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(अ - विद्या 


ॐ ॐ ॐ तिगुणपुरुष कषे्रचर, मोहं भिन्धि, रजस्तमसी भिन्धि 
प्रारृत-पाशजाल-सावरणं परिहर, सत्वं ग्रहाण - पुरुषोत्तमोसि, सोम-सूर्यानल, 
प्रवर, परमधामन्‌ ब्रह्म विष्णुमहेश्वरस्वरूप, सृष्टिस्थिति संहारकारकः, भ्रू - 
मध्य- निलय, तेजोसि-धामासि-अमतात्पन्‌ ॐ तत्सत्‌ रहैसः, शुचिषत्‌, 





वसुरन्त-रिक्षसत्‌ होता वेदिषट्‌ अतिथि-्ुरोणसत्‌ नृषत्‌-वरसत-ऋतसत्‌-व्योमसतु, 
अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा, ऋत, परत्रह्म-स्वरूप, सर्वगत सर्वशक्ते, सर्वेश्वर, 
सर्वेन्द्रिय- ग्रन्थि भेदं करू, करू, परमंपदं परामर्शय परमार्ग ब्रह्म दारं सर, 
कृमार्गजहि-षट्‌-कोशिकं शरीरं-त्यज, शृद्धोसि बुद्धोसि विमलोसि क्षमस्व 
स्वपदम्‌-आस्वादय स्वाहा । 


अर्थ- तीन प्रकार के दुःखों का निवारण करने के लिए मंगलरूप में तीन बार आरम्म मँ “ओम्‌” उच्चारण 
किया गया है, हे शिष्य । तुम त्रिगुण पुरुष हो यानी तीन गुणो म तेरा ही निवास है, शरीर रूपी क्षेत्र मे फिरने 
ते तुम ही कषेत्रचर हो, तुम मोहरूपी तथा रजोगुण तमोगुण रूषी ग्रन्थियों को काटो, जो तुम्हारे ऊपर बनावटी 
बन्धनो का जाल है उसको आवरण सहित फैक दो, तत्व को जान, तुम स्वयं ही पुरुषोत्तम हो, चन्द्रमा, सूर्य 
अग्नि यह तोजोमयरूप तुम्हारे ही ह तुम ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश रूप हो, तुम ही सृष्टि के बनाने वाले हो, 
पालन करने वाले, नाश करने वाले हो, श्रवो रे मध्य मँ ध्यान टिकाने से तुम जाने जाते हो, इसलिए तुम्हे 
भ्रमध्य-स्थान वाला कहते हँ, तुम सतरूप हो, तुम “हंसः” हो यानी स्वयं प्रकाश हो, तुम ““शुचिषत्‌" हो यानी 
निर्मल स्थान पर रहने वाले हो, तुम आकाश मेँ रहने वाले वसुनाम के देवता हो, तुम ही अग्नि मेँ आहुति 
डालने वाले हो, तुम ही “वेदिषत" यानी यज्ञ की वेदी पर ठहरे हए अग्नि हो, तुम ही “अतिधिर्दरोणसत्‌ 
हो यानी गृहस्थो म अतिथि रूप देवता हो, तुम “नृषत्‌” मनुष्यो मे रहने वाले हो ““वरसत्‌'* देवताओं मेँ रहने 
वाले हो, तुम “ऋरतसत'" सत्य मे रहने वाले हो, तुम ““व्योमसतु" हो आकाश मेँ ओतप्रोत हो, ““अन्जः" जल 
से जो रत्न. शंक आदि उत्पनन होते हँ वह तुम ही हो, तुम पर्वतो ते “गोजा” हो पृथ्वी से प्रकट होने वाले 
अन्न ओषधि रूप हो तुम “जद्रिजा“ पर्वतो सेऽप्रकट्‌ः होने वाले. नदी- नाले रूप हो, तुम “ऋतजा” हो सबसे 
महान ओर परम सत्य तुम हो ““परम ब्रह्म हो, तुम ““सर्वगत” सवर्य गए हो, तुम सर्व शक्तिमान्‌ हो 
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तुम सर्वो के स्वामी हो, सब इन्द्रियों से आसक्ति छोडो, उस परमपद का तथा उत्तम मार्ग का विचार कर 
ब्रह्म दार को ओर चल, यानी अपने स्वरुप को जान, अज्ञान के मार्ग को छोड, इस षटकोशिक शरीर “रोम 
रक्त, मंसि, मज्जा, हड्डियों ओर वीर्य" से बने हूए स्यू शरीर को छोड तुम शुद्ध सूप हो, तुम निर्मल हो 
इसका जगा विचार कर, अपने स्वरूप का अनुभव कर इस ज्ञान को त्‌ अच्छी प्रकार स्वीकार कर । 
करमोरी पण्डितां म प्राचीन काल से यह प्रथा चलती आती है कि अन्तिम समय पर पुत्र अपने माता-पिता 
को ब्राह्मी विद्या कान यें सुनाता है, माता-पिता अपन पुत्र को कचपन से ही ब्राह्मी विद्या कण्ठस्य करवाते चे, 
चकि पुत्र पिता का ही दूसरा रूप होता है वह अपने पिता को अन्तिम समय मँ यह चेतावनी देता हैजो 
ज्ञान आपने मुञ्चे बचपन से दिया है ठेसा न हो कि इस समय आप उसको भूल जाय । 















ओऽम्‌-भूर्भुवःस्व, तत-सवितुर-वरेण्यं 
भर्गो-देवस्य-धीमहि, धियो-यो- नः प्रचोदयात्‌ । 
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वन्दें सच्चिदानन्दं भेदातीतं जगद्‌ गुरुम्‌ हसै रुष्टे गुरु-स्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन 
नित्यं पूर्ण निराकारं निर्गुणं सर्व-संस्थितम्‌। 1 । सर्वदेव-स्वरुपाय तस्यै श्री- गुर-वे नमः । 6 । 
परात्परतरं ध्येयं नित्यम-आनन्द कारणम्‌ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरऽजनम्‌ 


हदयाकाश-मध्यस्यं शुद्धस्फटिक-सन्निभम्‌ 2 । विन्द-नादकलातीतं तस्मै श्री-गुरवे नमः7 । 
नमामि सदु गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणम्‌. ˆ शिष्यानां मो्षदानाय लीलया-देहषारिणे 
शिरसा योगषीटठस्थं धर्मकामथि-सिदखये । 3 । सदेहेपि विदेहाय तस्यै श्री-गुरवे नमः । 8 । 


अखण्ड-मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ ज्ञानिनां ज्ञानरूपाय प्रकाशाय प्रकाशिनाम्‌ 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः । 4 । वििकिनां विवेकाय विमशयि विमर्थिनाम.1 9 । 
अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानञ्जन-शलाकया पुरस्तात-पार्श्वयोः पृष्ठे नमस्कूर्याम्‌-उपर्यषः 





चकषुर-उन्मीलित येन तस्मै श्री-गुरवे नमः। 5 । सदामत्‌-चित्तिरूपेण विषिहि भवदासनम्‌। 10 । 
















(~ ह ~ 
निमित्तानि च पर्थ्या. .भरीतानि केशव 


न च श्रेयो-नुपश्यामि हत्वा स्वजनम्‌-आहवे ।। 1 ।। 
अर्थ - अर्जन भगवानु से कहता है, कि अब मुञ्चे सब लक्षण उल्टे दिखाई देते ई, एेसे मून्े प्रतीत नहीं होता है 
कि अपने सम्बन्धि को युद्ध मेँ मारकर कृ कल्याण हो सकेगा । अध्याय 1 श्लोक 31 
योगस्थः कुरू कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धय-सिद्ध- योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।। 2 ।। 
अर्य - फल की आशा छोड कर सिद्धि हो यान हो फिर भी अपने मन की वृत्ति समान 
रखनी चाहिये, इस प्रकार की चित्त की समवृत्ति को योग कहते हँ, इस योग से युक्त होकर मनुष्य अपने सब 
कर्म करे । अध्याय 2 श्लेक 4 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य < स्ते मनसा स्मरन । 


इद्ियाथति- विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।। 3 ।| 
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~~ - जो हठ से कर्मेन्द्रयो को रोकता है परन्तु अन्दर ही अन्दर मन से विषयों का चिन्तन करता हे उस मूर्खं 
को मिथ्याचारी कहते है । (य अध्याय 3 श्लेक 6 
भ्रद्धावाज् लभते ज्ञानं ततपरः संयतेन्द्रियः | 

जानं लब्धा परां शान्तिम्‌-अचिरेणाधिगच्छति ।। 4 ।। 


अर्थ - ईश्वर गुरु ओर धर्म शास्त्रं मे श्रद्धा रखने वाला मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है ओर ज्ञान होने पर उसको 
शान्ति प्राप्त होती हे । अध्याय 4 श्लोकं 39 


यतेन्दरिय मनो बुद्धि-मनि- मोक्ष-परायणः 
विगतेच्छा-भय क्रोधो-यः सदा मुक्त एव सः ।। 5 ।। 
अर्थ - जो मनुष्य इन्द्र्यो, मन ओर बुद्धि को वश मेँ रखता है ओर केवल त्रहमशान्ति प्राप्त करने म लगा रहता 
है वह सदा मुक्त है । अध्याय 5 श्लेक 28 


युक्ताहार-विहारस्य युक्त-चेष्टस्य कुर्मुसु 
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।। 6 । 
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अर्थं - यथायोग्य आहार विहार करने वाला कर्मो को यथायोग्य ठंग से करने वाला यथायोग्य निद्रा करने ओर 
योग्य समय पर उठने वाजे साधक का योग दुःख को दूर करने वाला होता है । अध्याय 6 श्लेकं 17 
दैवी द्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम-एतां-तरन्ति ते 11 7 ।। 
अर्थं ~ परमात्मा की सत्वरज तमोगुणमयी माया को पार करना कठिन ह जो मुञ्च ईश्वर को प्राप्त करते है वह 
इस माया से पार हो जाते ह । अध्याय 7 श्लोक 14 
अग्निरि-ज्योतिर-अहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ 
तञ प्रयाता गच्छन्ति ब्रह ब्रह्मविदो जनाः ।। 8 ।। 
अर्थं ~ उत्तरायण काल के छः मास के शुक्ल पष्ठ मेँ दिन के प्रकाश मे प्रदीप्त अग्नि के समय जो ब्रह्मज्ञानी इस 
शरीर को छोडकर चले जति ह वे ब्रह्म को प्राप्त होते हं । ` अध्याय 8 श्लेक 24 









(@ चेत सुदुराचारो भजते क~ 
साधुर एव स मन्तव्यः सम्यक्‌-व्यव-सितोहि-सः । 

अर्थं - बड़ से बड़ा दुराचारी यदि अन्यभाव से भेरा भजन करेगा तो यह समञ्च लेना चाहिये कि वह साधु हो 

जायेगा । अध्याय 9 श्लोक 21 








यो माम्‌-अजमु-अनादिमु-च वेत्तिलोक-महेश्वरम्‌ 
असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। 
अर्यं - जो मुने जन्म रहित, आदि रहित सव शोको का स्वामी समदयता है वह संसार मे अज्ञान से दूटकर यानी || 
ज्ञानी बनकर सव पापो से मुक्त होता है । अध्याय 10 श्लोक 3 






मत्कर्म कूत- मत्परमो मत-भक्तः संघ- वर्जितः | 
निर्दरः सर्व-भूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।। 


| =" - हे अर्जुन जो भरे ल्यि कर्म करता है जो मुज्ञ परमश्रेष्ठ मानता है जो भोगो का संग छोड़ता है ओर 
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सब प्राणिर्यो के विषय मेँ वैर रहित होता है मेरा वही भक्त मूचे प्राप्त करता है । अध्याय 1] श्लोक 55 


श्रेयो हि ज्ञानम-अभ्यासात्‌, ज्ञानात-ध्यानं विशिष्यते, 
ध्यानात-कर्म-पलत्यागस्त्यागात- शान्तिर अनन्तरम्‌ ।। 
अर्थ - अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, लान योग से ध्यान योग की विशेषता अधि है, ध्यान योग से कर्मफल 
का त्याग उत्तम है कर्मफल का त्याग करने से शीप्र ही शान्ति मिलती ह । अध्याय 12 श्लोक 12 


ज्ञं चापि मां विद्धि सर्वकषत्रेषु भारत 
क्षे क्षे जयोज्ञनिं-यत-तत- ज्ञानं मतं मम ।। 
अर्थ - हे भारत सब क्षेत मेँ रहने वाजे मुञ्चे तु कषतर समञ्न जो क्षैत्र ओर कषेत्रज्ञ का ज्ञान है वही मेरा 
ज्ञान है । 


मां च यो - व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, 
स गुणान-सम्‌-अतीत्य-तात्‌ ब्रह्म-भूयाय कल्यते ।। 
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अर्थ - जो एक निष्ठ भक्ति भाव से मेरी सेवा करता है वह इन गुणों को लांघ कर ब्रह्म के महत्व को प्राप्त 
करने योग्य बन जाता है । अध्याय 14 श्लोक 16 


निमनि- मोहा जितसंग-दोषा अध्यात्म-नित्या विनिवृत्तकामाः 
न्ै-र्विमुक्ता सुख दुःख संनरगच्छन्त्य मूढाः पदम॒-अन्ययं-तत्‌ | 


अर्थं - जो अभिमान रहित, मोह रहित, अनासक्त आत्मनिष्ठ भोगवासना रहित, ढन्द्राभाव से दूर ओर ज्ञानी है, 
वह उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते है । अध्याय 15 श्लोक 5 


यः शास््-विधिम्‌-उत्सुज्य वते काम-कारतः । 


न स सिद्धिम्‌-अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ।। 
अर्थ - जो शस्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे न सिद्धि मिलती है न सुख मिलता है 
ओौर न श्रेष्ठ गति ही प्राप्त होती है । अध्याय 16 श्लोक 23 


(न प्रसादः सौम्यत्वं मौनमु- आत्म-विनिग्रहः । 
` भाव-संशुद्धिर-इत्येततु-तपो मानसमु-उच्यते ।। 
अर्थं - मन को प्रसन्न रखना, शान्ति का अवलम्बन करना, मौन धारण करना, संयम करना ओर ध करना 
मानसिक तप. है । 
सर्व ध्मि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्व-पपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा-शुचः ।। 


अर्थ - सब धर्मां को छोडकर मुञ्च अकेले ८ ईश्वर ) की शरण आये गै तुम्हं सब पापों ते मुक्त करेगा, तू शोक 
मत कर । अध्याय 18 श्लोक 56 


८ “कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ 9 
““श्री कृष्णार्पणमस्तु“ 








सप्तश्लोकी गीता 


ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ माम्‌ - अनुस्मरन 





यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं, स याति परमां गतिम्‌ ।. 
अर्थ - योग धारणा मेँ स्थित ओंकार रूपी एकार्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ ओर मेरा ( परमेश्वर ) का 
चिन्तन करता टु जो साधक देह त्यागता है वह निसनदेह श्रेष्ठगति को प्राप्त होता है । 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या । जगत्‌- 


प्रहष्य त्यनुरज्यते च ।। 


| रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति । सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ।. 2 । | 
अर्थं - ठे ऋषीकेश यह .ठीक ही है आपका कीर्तन करने से जगत्‌ प्रसनन होता है ओर उसमे उसकी प्रोति होती है 
राक्षत तुमसे डर कर दिशाओं म भाग जाते हं ओर सभी 


भो पुरुषो के समुदाय आपको प्रणाम करते हे । 








सर्वतः पाणिपादं ततु सर्वतोक्षि-शिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमत-लोके सर्वम्‌-आवृत्य-तिष्ठति ।। 3 ।। 
अर्थं - इस लेक मे उसके सर्वत्र हाय, पांव सब ओर ओंँख, तिर ओर मुख ओर सब ओर कान हँ वह सर्वत्र 
न्याप कर रह रहा है । 


` कविं पुराणमु-अनुशासितारम्‌ । अणोरणीयांसम-अनु- स्मरेत यः ।। 
सर्वस्य धातारम-अयचिन्त्यरूपम्‌ । आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ।। 4 ।। 


अर्थ - जो अन्तकाल मेँ सर्वज्ञ पुरातन नियन्ता अणु से भी सूष्म, सब के धारण कर्ता अचिन्त्य स्वरूप अन्धकार 
से परे रहने वाले सूर्यं के समान तेजस्वी ईश्वर का स्मरण करता है - वह उसी दिव्य परमात्मा कौ प्राप्त होता ह । 


उर्ध्वमूलमु-अधः शाखम॒-अश्व-त्थं प्राहुर-अन्ययम्‌ । | 
छन्दांसि-यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित 11 5 ।। 


अर्यं ~ संसार का वृक्ष अनादि अनन्त चारो ओर फला है, इसके ज्ञान रूपी पत्ते सबको शीतल छाया देने वाले 








ह शाखाये ऊपर नीचे फली है, इनमें सत्तव-रज तम गुणों का रस भरपूर भरा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयो के सुखदायी 
कोमल अक्र लगे है ओर इनकी कर्मो से सम्बन्ध जोडने वाली जड चारों ओर फली हई ह । 


सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्‌-ज्ञानम्‌-अपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वेर-अहमेव वेद्यो वेदान्त-कृत्‌ वेद विदेव- चाहम्‌ 16 
अर्थं - य ईश्वर सबके हरयो मे रहता दु, मुञ्चते ही सव को स्मरण, ज्ञान विस्मरण ओर अज्षान होता है पै 
ही सब वेदों के द्वारा जानने योग्य हं ओर गँ ही वेदान्त शास््न का निर्माण करने वाला ओर वेद का ज्ञाता हूं । 


मन्मना-भव-मत्‌-भक्तो मत-याजी मां नमस्कुरू । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवम॒-आत्मानं मत्‌-परायणः ।। 7 ।। 
“ अर्थं ~ मूञ्मे मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे निमित्त भजन कर, ध नमस्कार कर, इस तरह मुदर्मे परायण होकर 
मेरे साय आत्मा का योग करने से त्‌ मूब्े प्राप्त कर लेगा | 


ओऽम्‌ भूर्भुवस्वः, तत-सवितु-रिण्यं 
भगदिवस्य-धीमहि धियो यो नः प्रयोटयात्‌ 













ह) 


ॐ: 


सूर्य ग्रहाणाम्‌ -आदिर- आदित्यो -लोकरक्षण-कारक 
विषमस्थान-सम्भूतां-पीडां-हरतु- मे | || 1 ।। 
यन्द रोहिणीशः सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधाशनः ` 
विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे विधुः ।। 2 ।। 
भोम भूमिपुन्ो महातेजो जगतां भयद्त सदा 
| वृष्टिकृट्‌-वृष्टि- हर्ता च पीडां हरतु मे कुजः ।। 3 । 
बुध उत्पातरूपो जगतां चन्दर पुत्रो महाययुति | 
सूर्यप्रिय करो विदान्‌, पीडां हरतु मे बुधः ।। 4 ।। 
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बृहस्पति देवमन््री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः 
अनेकः शिष्यसप्पूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः ।। 5 ।। 
२ दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः 
प्रभस्तारा ग्रहाणां च पीडां हरतु मे भुगुः ।। 6 ।। 
शनि सूर्यपुत्रो दीदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः | 
| मन्दाचारः प्रसनात्मा पीडां हरतु मे शनिः 117 ।। 
राहु महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदष्टो महाबलः 
| अतनुश्चोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे शिखी ।। 8 ।। 
केतु अनक रूप- वर्णश्च शत शोथ सहस्रशः 
उत्पातरूपो जगतां षीडां हरतु मे तमः ।। 9 ।। 
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मुखप्रक्षालण विधिं 


शौच आदि से निवृत होकर वायां वैर धोते हए ष्ठं - नमोस्त्वनन्ताय सहप्नमूतयि सहस्रपादाक्षि शिरोरु 
बाहवे । सहस्रनाम्ने पुरूषाय शाश्वते, सहस्चकोटी-युगधारिणे नमः ।। ¦ 
दायां पैर धते हए पढे - ॐ नमः कमलनाभाय- नमस्ते जल शायिने । नमस्ते केशवानन्त- वासुदेव 


मुख धेते हए पे ~ गंगा, प्रयाग, गयनैमिष्पुष्करादि- तीनि, यानि भुविसन्ति-ह्प्रिसादात, 
आयान्तु तानि करपदपुटे मदीये 1, वदनस्य निशाकलंकम्‌ । तीर्थे स्नेयं तीर्थमेव 
समानानां भवति मा नः शंस्यो अरूहषो धूर्ति प्राणङ््‌ मर्त्यस्यरक्षाणो ब्रह्मणस्पते ।। 

मह धोकर यज्ञोपवीत धते हए तीन बार पठे ~ ॐ भूर्भुवःस्वः तत्सवितुर्‌ वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि 
पियो योनः प्रचोदयात्‌ ।। | 

यज्ञोपवीत गले म फिर से धारण करते ह्ये ष्ठ ~ यत्नोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेर्यत॒ सहजं 
पुरस्तात्‌-आयुष्यमु-अग्म्रं प्रतिमुच शुभ्र, यज्ञोपवीतं वलम्‌-अस्तु तेजः । यज्ञोपवोतम्‌- अगि 
यज्ञस्यत्वा-उपवीतेन- उपन्हयामि ।। ` | 
मुखप्रक्षालण करके स्नान कीजिए, हिन्दु जीवन का प्रारम्भ स्नान से ही होता है ओर अन्त भी स्नान से ही । 
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( 


र्व दिशा की ओर मुखं करके धूपटीप जला कर शुद्ध आसन पर पद्मासन से बैठ कर आदिदेव-भगवान्‌ गणेश का 
ध्यान करकं पठे :- | 

शक्लाम्बरषरं विष्णुं शशिवर्णं चतु-र्भुजम्‌ -प्रसननवदनं ध्याये सर्वदिष्नोपशान्तये । अभिप्रोतार्थ ~ सिद्धय 
पूजितो यः सुरर-अपि, सर्ववि्नछिदे तस्यै गणाधिपतये नमः । 

विभ्रत-दक्षिण-हस्तपद्य-युगले दन्ताक्षसूत्रे शभ. वामे मोदकपूर्णपात्न-परशु मागो-पवीती त्रिक 
्रीमात-सिंहयुगासनः श्वुतियुगे शंखौ वहतु. मौलिमात्‌ दिश्यात-ईश्वरपु्र-ईश- भगवान लम्बोदर-शर्म-नः | 

स हेरम्बभैर व-गणेश्वर- 
सवर्थिसिद्धि-रुलदाय गणेश्वराय ।। - नायकाय, 

मुख्यं दादश नामानि गणेशस्य महात्मनः । यः पठेत्तु शिवोक्तानि स लभेत- सिद्धिम्‌ उत्तमाम्‌ ।| 

प्रथमं वक्रतुण्डं तु चैकटन्तं दितीयकमु, तृतीयं कृष्णपिंड्गं तु चतुरं च कपर्दिनम्‌, लम्बोदर पंचमं 
तु, षष्ठं विकटम्‌-एवच, सप्तमे विघ्नराजेन्द्रं धमव्णं तथाष्टमम्‌, नवमं भालचन्द्र तु दशमं तु विनायकमु 
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एकादशं गणपतिं दादश मन््नायकमु-पठते श्रणते यस्तु गगेश-स्तवम्‌-उत्तमं, भायर्था लभते भायीं धनाथ 
विप नमु पुता लभते पुम, मोथा परमं पदस इच्छाकामं तु कामार्थी पमा प्स अयस्‌ ॥ | 





सुमुैश्यैक-दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः । धूम्र-केतु-गणाध्यक्ष 
भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैस्तानि-नामानि गणेशस्य महात्मनः `! पटेत्‌-श्रणुयात वापि स॒ ल 
सिद्धिम्‌-उत्तमाम्‌ । विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गि तथा, संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ।। 


|| श्रीगणेशस्तुति ।। 


हेमजा सतु भजे गणेशं ईशनन्दनम्‌ त 
एकटन्त-वक्रतुण्ड-नागयज्ञ सूत्रकम्‌ । रक्तगा्-्रेतर शुक्लवस्् मण्डितम्‌ । कल्पवृक्ष भक्त 
धा गजाननम्‌ 111 
-चक्रपाणि-मूषकादि-रोहिणम्‌ । _अग्निकोटि, सूर्य -ज्योति, व काटन 
चित्र-भाल, भक्तिजाल, भालचयन्दर-शोभितम्‌ । कल्पवृक्ष, भक्तरस, नमो 
गजाननम्‌ ।। 2 ।। 
















| व डे ख्ंद्धटों में में क क्रो भूल जा। 
पर नाथ ! कही तुमःभी युद्ध को न भुता देना।। भगवान्‌... 
तम देव यं पुजारी तुम इष्ट गैं उपासक्क। 
यह वात उगर सच है खच करके दिखा देना।। 
| भगवान्‌ सेरी नैया उस्र पार लगा देना।। 


देवी प्रार्थना ` 


टर्गे स्मृता हरसि भीतिम्‌-अरेषजन्तो, स्वस्थैः स्मृता मतिम-अतीव शुभां दधासि । 
दारिद्रय दुःखभय-हारिणि का त्वत-अन्या, सर्वोपकारकरणाय दयाद्रचित्ता ।। 
देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद, पसीद मात-र्जगतोखिलस्य । 
प्रसीद विशवेश्वारि पाहि विश्वं त्वं ईश्वरी देवि चराचरस्य । 





पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 
परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुतः । | 
मदीयोयं त्यागः समुयितम्‌-इदं नो तव शिवे 
कुपु्ो जायेत क्वचित्‌ अपि कुमाता न भवति ।। 


जगत मातर मातः तव चरणसेवा न रयिता, 
न वा दत्तं देवि द्रविणम्‌-अपि भूयस्तव मया । 
| तथापि त्वं स्नेहं मयि निर-उपमं यत्‌-प्रकुरूषे 
कुपुत्रो जायेत क्वयित्‌-अपि कुमाता न भवति ।। 
शरणागत- दीनार्त परित्राण-परायणि, सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते ।। 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । 
या देवौ सर्वभूतेषु येतनेत्य-भिधीयते नगस्तस्यै, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ।। 








या देवी सर्वभुतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । 


या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ।। 
या देवी सर्वभूतेषु क्ुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । 


या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ।। 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिस्पेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । 


या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्य नमोनमः ।। 
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । 
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ।। 
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । 
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ।। 
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या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । 
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिस्पेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ।। 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ।। 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । 
या देवी सर्वभूतेषु भ्रातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ।। 
जनन्दसुन्द्र पुरन्द्र-मुक्तमाल्यं मौलौ हठेन निहितं महिषासुरस्य 
पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मञ्जु - मऽजीर-शञ्जित-मनोहरम्‌-अम्बिकायाः 
उत्तप्त-हेमरचिरे निपुरे पुनीहि, चेत्तश्चि रन्तनम्‌-अघौघवनं लुनीहिः 
कारागृहे निगड-वन्धन-पीडितस्य त्वत्संस्मृत्तौ इट्‌-इति मे निगडा-स्तुटयन्त 
माया कृण्डलिनी, क्रिया-मधमती, कालीकला-मालिनी 
मातंगी विजया जया भगदती देवी शिवा शाम्भवी 







= शंकरवल्लभा तिनयना दाग्दादिनी ल हयकारी ' नरिपुरा परा परमंयी 
माता-कुमारीत्यसि।महावले महोत्साहे महाभयविनाशिनि । जहि मां देवि दुष््रये शन्रुणां 


च । सर्वम॑गल-म॑गल्ये शिवि स्वीर्थसाधिके, शरण्ये च्यम्बके गौरि नारायणि 
नमोस्त॒ते ।। 






|| गौरीस्त॒ति ।। 


देलीलारव्य-स्थापित-लप्ताखिल - लोकां, लोकातीतै-योगिभिर-अन्तरहदि-पृग्या 

बालादित्य-श्रेणि-समान-दयतिपुञ्जां गौरीम॒-अम्बाम-अम्बु-रुहा-क्षीम॒-जहमु-ईड्ये 
आशपाश-क्लेश्विनाशं विदधानां षादाम्भोज -ध्यान- पराणां पुरुषाणाम्‌ । 
ईश्ीम-ईशाङ्गार्ष हसं तां तनुमध्यां गौरीमु-अम्बाम-अम्बु-रुहा- क्षम्‌ 


क -ध्यान-समाधि-स्थितिभाजां नित्यं चित्ते निर्वत्तिकाष्ठां कलयन्तीम्‌ । 
सत्य-ज्ञानानन्दमयीं तां तडित-आमभां-गोरीम अम्बाम्‌ अम्बु-रुहा-क्षीम्‌- अहम्‌ इड 
चन्द्रापीडा-नन्दितमन्द-स्मितवक्नां चन्द्रापीडा-लरतलोलालकभाराम्‌ । 

_ इन्द्रोपन्द्रा-चयर्चितपादाम्बु जयुग्मां गौरीम्‌-अम्बाम-अम्बु-रुहा-षीमु-अहम्‌-ई“ 

नानाकारैः शक्ति-कदम्बै-र्भुवनानि, व्याप्य स्वैरं क्रीडति यासौ स्वयमेका । 
कलयाणीं तां कल्पलताम॒-आनतिभाजां, गौरीप-अम्बाम-अम्बु-रुहा-ीम्‌-अहम्‌- 
मूलाधारात्‌-उत्थित वन्त विधिरन्धं, सौरंचाद््रं धाम विहाय ज्वलिताङ्गीम्‌ स्थूलां 
सूक्ष्मतरा ताम्‌-अभिवन्द्ां गौरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु -रहा-क्षीम्‌-अहम्‌ ईड्य 
आदिक्षान्ताम- अक्षर पूर्त्या विलसन्तं भूते भते भूतकदम्बं प्रसवित्रीम्‌ । 
शब्द-ब्रह्मा-नन्द- मयी ताम्‌-अभिरामा, गौरीम्‌-अम्बाम-अम्बु-रुहा-ीम्‌-अहम्‌-ई || 
यस्याः कुक्षौ रीनए्‌-अखण्डु, जगत्‌-अण्डं भूयो भूयः प्राद्र-अभूत-अक्षतमेव । | 
भ्रा सार्धं तां स्फटिकाद्रौ, विहरन्ती गौरीम॒-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-्ीम्‌-अहस्‌-ईड्‌० | 

























स मणिमाला, = यत॒-वत-क्वापि चरं चाप्यचर च । 
ताम्‌-अध्यात्यज्ञानपदव्या गमनीयां गौरीम्‌-अम्वामु-अम्बु-रुहा- क्षीस-अहम-ईड्ये । 
+ नित्यः सत्यो निष्कल एको जदीशः साक्षी यस्याः सर्गविधौ सहरणे च । 

विश्वत्राण- क्रीडन शीलां शिवपत्यीं गौरीस-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-क्षीम- अहम्‌ ई” 
प्रातः काले भावविशद्धिं विदधानो भकत्या नित्यं जल्पति गौरीदशक यः। 
वाचां सिद्धि सम्पत्तिमुदचैः शिवभक्ति तस्या वश्यं पर्व॑त पुत्री विदधाति।। 


# || शंकर प्रार्थना ।। 


| प्रणतोस्मि महादेव प्रपन्नोस्मि सदाशिव निवारय महामत्यं मृत्जय नमोस्तुते । 
® || मत्यजय महादेव पाहि मां शरणागतम्‌, जन्ममृत्यु-जरारोगैः पीडितं भवबन्धनात्‌ । 
| कर्पर गौरं करूणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 
| ___ सदा रमन्तं दयारविन्दे भवं भवानी सहि रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ।| | 
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हर शम्भो महादेव विश्वेशामरवल्लभ । शिव शंकर स्वात्सत्‌ नीलकण्ठ ते । 
तव तत्वं न जानामि कीटृशोसि महेश्वर यादृशोसि महादेव तादृशाय नमो | 


आधीनाम्‌-अगदं दिव्यं व्याधीनां मूलङन्तनम्‌ । 
उपद्रवाणां दलनं महादेवम्‌ - उपास्महे ।। 
आत्मा त्वं गिरजा मतिः परिजनाः प्राणाः शरीरं गृहं, पूजा ते दिषयो-पभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 


संचारोऽपि परिक्रमः पशुपते स्तोत्राणि सर्वां गिरो, यत्यत्‌ कर्म करोमि देव भगवन्‌ तत्‌ तत्‌ तवारानम्‌ । 


नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वतय । 
देवाधिदेवाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ।। 


मातंगचरमाम्बर- भूषणाय समस्तगीर्वणि-गजार्चिताय, 
जैलोक्य-नाथाय पुरान्तकाय तस्मै मकारय नमः शिवाय । 








= ~ दक्षस्य यज्ञस्य विनाशकाय 
| चन्द्रार्क-वैश्वानरलोचनाय, तस्मै-शिकाराय नमः शिवाय ।। 
वशिष्ठकम्भोतुभवगौतमादि मुनीन्द्र वन्द्याय गिरीश्वराय । 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्यै वकाराय नमः शिवाय ।। 
यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय, 


नित्याय शृद्धाय निरंजनाय ` तस्मै यकाराय नमः शिवाय । 
वपु्प्रादुरभावात्‌ अनुमितम्‌-इंद-जन्मनि पुरा । 
` पुरारे नैवाहं क्वचित्‌ - अपि भवन्तं प्रणतवात्‌ ।। 
नमन्मुक्तः सम्प्र-त्यतनुर-अहम्‌-अग्रे प्यनतिमात- महेश क्षन्तव्यं तत्‌-इदमु-अपराप-दयमु-अपि 
करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम्‌ । 
विदितम्‌-अविदितं-वा सर्वम्‌-एतत्‌- क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ।। 
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ब्रह्मा मुरारिसुरार्चित लिगं निर्मल-भासित-शौभित-लिगम्‌ । 

जन्मज दुःख-विनाशक-कछिगे, तत्प्रणमामि सदा शिव-लिगम 11 1 || 
देव-मुनि-गप्रवरा-र्चितलिग, कामदहं करुणाकर-लिंगम || 
रावणदर्पं - विनाशित-किग, तत््रणमामि सदाशिवलिगम ।। 2 ।। 

सर्व सुगन्धि सुलेपित-लिगं, वुद्धिविवर्धन-कारण-लिगस्‌ ।। 

सिद्ध-सुरासर वंदित-लिगं तत्प्रणमामि सदाशिव-लिगम्‌ ।। 3 | 
कनक-महामणि- भूषित लिंगं, फणिपति वेष्टित-शोभित-लिगम ।। 


दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिगं, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम्‌ ।। 4 || 
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कुकम-चेंदन-लेपितलिंगं, दुक || 
संचित-पाप-विनाशन- लिगं, तत्प्रणमामि-सदाशिव- लिंगम्‌ ।। 5 ।। 
देवगणार्चित सेवितं लिगम भावेर्भक्तिभिरेव च लिंगम्‌ ।। 
दिन-कर-कोटि-प्रभा-कर लिंगम्‌ तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम्‌ ।। 6 ॥1 
अष्ट-दलोपरि वेष्टित-लिंग, सर्व-समुट्‌-भव-कारण-लिगम्‌ ।। 
अष्ट-दरिद्र-विनाशित-किगं, ततप्रणमामि सदाशिवलिगम्‌ ।। 7 ।। 
सुरगुरू-सुरवर-पूजित-लिगम्‌' सुरवन-पुष्य-सदा-र्चित लिंगम्‌ ।। 
परात्परं-परमात्मक-किगम्‌ तत्प्रणमामि सदाशिव-लिगम्‌ ।। 8 ।। 
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अभिनवगुप्त कूत शिवस्तुतिः ` 


इस स्तुति के बारे मँ जनश्रुति चलती आई है, “जब अभिनवगुप्त स्वेच्छा से अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ने के लिये 
किसी रम्य एकान्त भूमि की तलाश मेँ जन्मभूमि काश्मीर के घने जंगलो मे घूम रहे ये, उस्र समय उनकी शिष्य मण्डली 
उन कं साथ धी, उसी समय शैवशास्त्रो के रचयिता अभिनवगुप्त ने इस स्तुति की रचना की है शिष्यमण्डली के साथ इस 
शिवस्तुति की ज मँ ही मनोर्वोह्ित ; यान पर पटच कर अभिनवगुप्त पञ्चभौतिक शरीर छोडकर ब्रह्मलीन हुये । 


ॐ व्याप्त-चराचर-भाव- विशेषं चिन्मयम्‌-एकम्‌-अनन्तम्‌-अनादिम्‌ । 
भर-व-नाथर-अनाथ-शरण्यम तन्मय-चित्ततया-हदि वन्दे ।। 11 
भावार्थ : मै अभिनवगुप्त मन की एकाग्रता से उस शंकर की हदय मेँ वन्दना करता हँ जो शंकर अखिल चराचर 


सृष्टि मे ओत प्रोत है । जो ज्ञान रूप है, एक है, अनन्त ह । भैरवो का स्वामी है ओर अनाथो को शरण देन वाला 
4 हं | 
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त्वन्मयम॒-एतत-अशेषम्‌-इदानीं भाति मम त्वत्‌-अनुग्रह शक्त्या 
त्वं च महेश सदैव ममात्मा स्वात्ममयं सम तेन समस्तस ।। 2|| 


अर्थं : यह चराचर सृष्टि आप का ही रुप है, ठेसा मुञ्चे आप की अनुग्रहशक्ति से प्रतीत होता है, परन्तु हे शंकर 
मेरी आत्मा ही आप है, अतः यह सारा जगत मेराहीरुपरहै ेसा भी मै अनुभव करता रह । 


स्वात्मनि-विश्वगते त्वयि नाथे, तेन न संसुति-भीतेः कथास्ति 
सत॒-स्वपि दुर्धर-दुःख-विमोह जास-विधायिषु कर्मगणेषु ।। 3. ।। 
अर्थ : हे नाय । भयंकर दुःख मोह उत्यनन करने वाले कर्मो के जाल मेँ फते हये, आप के भक्त इस भावना 
से किं विश्व आपका ही रूप है अतः वे संसार के क्षणिक दुःखों से डरते नहीं है, क्योकि डर अथवा भय तब होता 
है जब दूसरा हो, जब आप के विना कोई दूसरा है ही नहीं तो डर कर्हौ । ““भयं द्वितीयात्‌“ 
अन्तक ! मां प्रति मा दृशम्‌-एनां, क्रोध- कराल-तमां विदधीहि 
शंकर सेवन-चिन्तन-धीरो, भीषण-भैरव-शक्ति-मयोस्मि ।। 4 ।। 


यमराज । क्रोध से कराल भयंकर दृष्टि से मेी ओर न देख, जबकि मै हर समय शंकर सेवन के चिन्तन 
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अर्थं :हे 












मे लगा रहता दँ जिस सेवा चिन्तन से भँ भैरवशक्ति का पंज बना हैँ अतः आप की यह कराल क्रोधमरी दृष्टि मेरा | 
कछ बिगाड़ नहीं सकती है । 


इत्यम-उपोढ-भवन्मय- संवित्‌, दीधिति-दारित-भूरि-तमि्नः 
मृत्यु-यमान्तक कर्म-पिशायै-नथि । नमोस्तु न जातु बिभेमि ।। 5 ।। 


अर्थ : हे शंकर सब कछ आप काही रूप है ठेसी संवित्‌ के जागृत होने से मेरा अज्ञानरूपी अन्धकार नष्ट 
चुका है, अतः मँ यमराज के परिवारभूत पिशाच आदि से डरता नहीं है है नाय मेरा आप को बार-बार नमस्कार 


प्रोदित-सत्य-विवबोध-मरीचि-प्रोक्षित-विश्व-पदार्थ-सतत्वः 
भाव-परामृत-निर्भरपूर्णै त्वय्यहम्‌-आत्मनि निर्वृतिम्‌-एमि ।। 6 ।। 


अर्थं : हे शंकर । आप के सत्यज्ञानरूप किरणों से विश्च के पदार्थं तथा सभी तत्व सिचित अथवा हरकतर्मे 
है । एसे ही इस ज्ञान के प्रकट होने पर भै श्रद्धा के अमृत से परिपूर्णं आप के ही स्वरूप भूत अपने ही आत्मा मेँ परमानन्द 
का अनुभव करने लगता ह । 























मानस-गोचरम-एति, यदैव-क्लेश- तनु-ताप विधात्री 
नाथ । तदैव मम-त्वत-अभेद-स्तोज-परामृत-वृष्टिर्-उदेति ।1 7 ।। 


अर्थ : शरीर के ताप को उत्पन्न करने वाली कष्टः की दशा कौ जब तै मन से महसूस करने लगता है, उसी समय 


मेरे अन्दर आप के अनुग्रह से प्राप्त अभेद वृष्टि का उदय होता है जिस के प्रभाव से म किसी प्रकार का कष्ट अनुव 
नहीं करता ई । ` 


शंकर । सत्यमु-इदं त्रत-दान- स्नान -तपो-भव-ताप-विनाशि 
तादक-शास्व-परामृत-चिन्ता-सिध्यति चेतसि-निर्वृति-धारा ।। 8 । 


| 
अर्थं : हे शंकर । यद्यपि व्रत-दान-तप से संसार के दुःखों का नाश होता ह, परन्तु शेवशास्् के चिन्तनमात्र से 
ही मन मे अमृत की धारारये प्रवाहित होने लगती ह । 


नत्यति गायति हष्यति गाढं, संवित्‌-इयं मम भैरवनाथ । | 
त्वां प्रिये आप्य सुदर्शनम्‌-एक, दुर्लभमु-अन्यजनैः समयज्ञम्‌ ।। 9 ।। 
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वसु-रस- पौषे कष्ण-दशम्यां अभिनवगुप्तः स्तवम्‌-इमम्‌-अकरोत्‌ 
येन विभु-भर्व-मरू-सन्तापं शमयति इटिति जनस्य दयालुः ।। 10 ।। 


भावार्थ : भक्तों पर दयाल आध्यात्मिक बलवाले अभिनवगुप्त ने सम्वत 68 पौषकृष्णदशमी को यह शंकरस्तुति 
की ह जिस कं उच्चारण श्रवण मनन से क्षणमात्र मेँ दयालु शंकर संसार रषी मरुप्यल के दुःखो का नाश करता है । 


प्रत्यभिज्ञाह्दय, स्पन्द सन्दोह, बोधविलास पराप्रवेशिका आदि श्ैवशास््ो केरचयिता आचार्य क्षेमराज के गुरु, अदैतसिद्धान्त 

के सर्वश्रठ व्याख्याता “तन्त्रालोक” जैसे महान्‌ शैवग्रन्य के निर्माता अभिनवगुप्त की उपरिलिखित स्तुति संक्षिप्तमावार्थ 
सहितः पाठको को अर्पित है, यह स्तुति विशेषतया हर एक काश्मीरी पण्डित को कण्ठस्य करनी चाहिये ताकि हमारी 
आगामी सन्तति अपने आदरणीय पूर्वज काश्मीर के गौरवभूत आचार्य अभिनवगुप्त को भूल न जाये । 


ॐ नमः शम्भवाय मयो-भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च 
नमः शिवाय शिवतराय च ।। 
यजुर्वेद 






















यत-जाग्रतो-दूरस्‌-उदेति दैवं तद्‌ सुप्तस्य तथेवैति । 

दूरगं ज्योतिषां ज्योतिर-एकं - तन्मे मनः शिव-संकल्पमु-अस्तु 11 1 ।। 

अर्थ : जो मन जागते हये मनुष्य का दूर चला जाता है, ओर सोते हये का निकट आ जात है, जो परमात्मा के , 
संकल्प 


साक्षातकार का एकमात्र साधन है, जो ज्ञानेन्द्रिय का प्रकाशक ओर प्रवर्तक है, मेरा वह मन शिव कल्याणकारी) सं 
वाला हो । ॑ 


येन कर्माण्यपसो मसीषिणो यज्ञे कूण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
यत्‌-अपूर्वं यक्षम्‌-अन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम्‌-अस्तु ।। 2 ।। 


अर्थं : कर्मयोगी विद्वा जिस मन के द्वारा हर एक कर्म को यज्ञ के ठचि म डालते है, जो इन्द्र्यो का अध्यक्ष 
हैः जो समस्त प्रजा के हदय मँ निवासं करता है, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो । 










यस्मात न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पम॒-अस्तु ।। 3 ।| 
अर्थ : जो मन ज्ञान का करण है जो धर्यरुप है जो समस्त प्रजा के हदय मं रह कर उन की इन्द्रियो को प्रकाशित 


करता है, जो मृत्यु होने पर भी अमर रहता है, जिस के बिना कोई भी कर्म किया नहा जाता है वह मेरा मन शिवसंकल्प 
वाल्ला हो | 


यनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतम्‌-अमृतेन सर्वम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिक-संकल्पम॒-अस्तु 11 4 ।। 


जिस अमृतरूप मन के द्वारा भूत-भविष्य वर्तमान की सभी वस्तुर्ये जानी जाती टै, जिस के द्वारा सात होता वाला 
शरीर रूपी यज्ञ सम्पन होता है मेरा वह मन शिवसंकल्प वाला हो (क्षात होता ~ पांच ज्ञनेन्द्रिय मन ओर वुद्धि) 


यस्मि ऋचः साम यरजषि यस्मिन प्रतिष्ठिता-रथनाभौ-इवाराः । 
यस्मि्‌चितं सर्वम-ओतं प्रजानां तन्मे मनः शिक-संकल्यमु-अस्तु ।। 5 ।। 
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अर्थ : जिस मन मे रयचक्र की नाभि मेँ अरियां के समान वेद प्रतिष्ठित है, जिस मेँ सव पदार्था से सम्बनय रखने 
वाला स्ूरणं ज्ञान ओत प्रोत है, मेरा वह मन शिवसंकल्प वाला हो । 


सुषा-रथिर-अश्वाक-इव, यन्मनुष्यान्‌ नेनीयते-अभीशुभिर्‌-वाजिनःइव । 
हृत्प्रतिष्ठ यत्‌-अजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिकव-संकल्पम्‌-अस्तु ।। 6 ।। 


अर्थ : योग्य सारथि जैसे घोड़ो का संचालन करता है ओर लगाम के द्वारा घोड़ों का नियन्नरण करता है, वैते ही 
प्राणियों का संचालन तथा नियन्त्रण करने वाला हदय मेँ रहने वाला कभी बृढा-न होने वाला, अधिक तेज भागने वाला 
मेरा मन शिव संकल्प वाला हो । 
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ह शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोहम 


मनो वुद्ध्य-हंकार- चित्तानि नाहं नच श्रोज्र-जिहवे नच प्राण -नेतरे । 
नच व्योम-भूमि-र्न तेजो न वायुः । चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं 11 
नच प्राण संशो न वै पंचवायुः | न-वा सप्त्-धातु-्न वा पंचकोशः 

न वाक्पाणिपादं न चोपस्थ-पायुः । चिदानन्दरूपः शिवोहं शिवोहस्‌ 12। 
नम देषरागौ न मे लोभ मोहौ | मदो चैव मे नैव मात्सर्य भावः 
न धम न चाथो न कामो न मोक्षः चिदानन्द रूपः शिवोहं शिवोहम्‌ ।3। 
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं | न मन््रो न वीर्थंन वेदा न यज्ञ : 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ 141 
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पिता नैव मे नैव माता च जन्म । 
न वन्धुर्न मित्रं गुरु-नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोहं शिवोऽहम्‌ 151 
अहं निर्विकल्पी' निराकाररूपो लघुत्वात्‌-च सर्वत्र स्वेन्द्रियाणाम्‌ 
न चा संगतं नैव मुक्ति-्नं मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोहम्‌ 161 






न-मत्यु-न शंका न मे जातिभेदः 












इति-श्रीमत्‌-शंकराचार्य-विरयितं निर्वाणषट्क सम्पूर्णमु 










पुष्पाणि सन्तु तव देव मत्‌-इन्द्रियानि, धपोगुरु्वपुरिदं हदयं प्रदीपः 
प्राणा हवीषि करणानि नवाक्षतास्ते पूजाफलं व्रजतु साप्रतम॒-एषजीवः 






46 ` 
















|| विष्णुस्तुति ।। 


जय नारायण जय पुरुषोत्तम, जय वामन कंसारे । 
उद्धर मामसुरेशविनाशितन ` पतितोहं संसारे ।। 
घोरं हर मम नरकरिपो केश्व कल्मषभारं । 
माम-अनुकम्पय दीनम॒-अनाथं कुरु भव-सागरपारम्‌ ।। घोरं र. ।। 1 । 
जय जय देव जया-सुरसूदन जय केशव जय विष्णो । ` 
जय लक्षमीमुख कमल-मधुत्रत जय दशकन्धर जिष्णो ।. घोरं हर. ।। 2 ।। 
यद्यपि सकलम अहं कलयामि हरे नहि किमु अपि स सत्वम्‌ । 
तत्‌-अपि न मुञ्चति मामु-इदम्‌ अच्युत पुत्रकलज-ममत्वं । घोरं हर. । 
पुनर-अपि जननं पुन-अपि मरणं पुनर-अपि गर्भ- निवासम्‌ । 
 सोदुमु -अलं-पुनर्‌ - अस्मिनरमा्व माम्‌-उद्धर निजदासम्‌ । घोरं हर. ,। 4 ।। 















पषणणणणणणणणणण च्छः ~ - ~ "~ ऋगक्यया याका त्यायात र ~ > म क्फ - ङ. शी 


= ~ जननी जनकः प्रभुर-अच्युत त्वं सुहत॒-कुलमिन्रम्‌ । 

त्वं शरणं शरणा-गतक्त्सल त्वं भव-जलपि - वहितं ।। घोरं हर. ।। 5 । 
जनक - क्ता-पति - चरण - परायण शकर - मुनिवर-गीतं । 
धारय सनसि कष्ण-पुरुषोतम - वारय संसृति-भीतिमु ।। घोरं हर. ।। 6 ।। 


अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्‌ ।। 
श्रीषरं माघं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं राम चन्द्रं भजे ।। 
शैशवं सत्यभा-माप्तै श्रीषरं श्रीपर्ति-राप्किा-रापितिमु ।. 
-मन्दिरम्‌ चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं संभजे ।। 
अगंनाम्‌-अगंनाम्‌- अन्तरे माष्वो, माध्वं मां चान्तरे-णांगना . । 
सत्यमा-कल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगौ वेणुना देवकीनन्दनः ।। 
वालिका-वाक्िका वाललीला-लयः संग-सन्दर्शित-भ्रू-लता- विभ्रमः 
गोपिका गीत-दत्ता-क्दानः स्वयं संजगौ वेणुना देवकी - नन्दनः ।। 
जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोयं जयतु जयतु ष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः 
जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगो जयतु जयतु पृथ्वी-भारनाशो मन्दः ।। 








गायत्री यन्न का महत्व 


गायत्री की महिमा सभी वेदो तथा पुराणशास्त्ों म सविस्तर दर्ज है - अथर्ववेद मे स्वयं वेदभगवान्‌॒ का कहना 

~ “स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी दविजानाम, आयुः प्राणं प्रजां परु 

कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌" अर्थ ~ मेरे द्वारा स्तुति की गई द्विजो को पवित्र करने वाली वेदमाता गायत्री आयु प्राण 
ति एषु कीर्ति धन बहूतेज देने वाली है ( अथर्ववेद) 

“गायनी मन" ¦ 

ॐ पूर्भुवः स्वः तत्‌-सवितुर्‌ दरेण्यं, भर्गोदेवस्य धीमहि, धियो योनः प्रचोदयात्‌ 

अर्थं ~ गँ उस शक्ति का चिन्तन करता ह जो शक्ति ॐ ब्रह्मरूप है, भूर्भुवः स्वः जो शक्ति तीनों लोकों मे व्याप्त है, 

जिस को वेदो ने तत॒ नाम से पुकारा है सविता = जो शक्ति इस सृष्टि को बनाती है, पालन करती है, नाश करती 

है, “"क्ेण्यमु" जो वरण करने के योग्य है, भर्गः = जो तेजो रूप है, देवः जो द्योतनशील है, अथवा एेष्वर्यवाली है, एेसी 


उस महार शक्ति का षीमहि = चिन्तन करता ह वह शक्ति पिः मेरी वद्धि को, प्रचोदयात्‌ = सत॒ कर्मो में प्रेरित 
करे | 


गँ उस शक्ति का चिन्तन करता है जो ब्रह्मरूप है जो शक्ति तीनों लोकों मे व्याप्त है, जिस को वेद “तत॒ नाम 
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। (शिरसि) प्राणायाम करके तर्पण कीजिये ~ 
ओऽम अस्य गायत्री शापविमोचन- मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि, गायत्री च्छन्दः वरुणो देवता ब्रह्मशाप-विमोचने 
विनियोगः । (तर्पण करते रहिये) 


ओऽमु-यत्‌-त्रहयेति ब्रह्मविदो विदु-त्वां पश्यन्ति धीरा : । 
सुमनसो-वा गायत्री त्व ब्रह्मशापात-विमक्ता भव ।। 1 ।। 
ओऽम्‌-अक-ज्योतिर अहं ब्रह्मा ब्रह्म ज्योतिर-अहं शिवः 
शिव-ज्योतिर-अहं विष्णुः शिव-ज्योतिः शिवः परम्‌ ।। 2 ।। 
गायत्री त्वं वशिष्ठशापात -विमुक्ता भव । 
ॐ अहो देवि महादेवि दिव्ये सन्ध्ये सरस्वति । 
अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनि नमोस्तुते । 
गायत्रि त्वं विश्वामित्र-शापात-विमक्ता भव ।। 3 ।। 








गायत्री का ध्यान करते हये पठे - 
मुक्ता-विद्रम-हेम-नील-ध्वल, छायै-र्मुखै-जीक्षणैः 
युक्ताम॒-इन्द्‌-निवद्ध-रत्न-मुकटां, तत्वात्म-वर्णत्मिकाम्‌ 
गायनी ' वरदा-भया-ङकुश-करां शूलं कपालं गुणं 
शंखं चक्रम॒-अथार-बिन्द्-युगलं हस्तै-र्वहन्तीं भजे ।1 1 ।। 


` आगच्छ वरदे देवि च्यक्षरे ब्रह्मवादिनि । 
` गायत्रि छन्दसा-मात-््रह्म-योने नमोस्तुते 2. 
यह मन्त्र तीन बार पठ्‌ कर-गायत्री मनर का जप कर 


ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्‌-वेरण्यं भगदिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रयोदयातु ॐ 
पठे 


यदि मालासरे जप करनाटै तो जप समाप्त करके माला तिर पर रख कर प्राणायाम करके तर्पण करते ह्ये 


देवा-गातु-कषेत्रियाः देवा गातुविदो, गातुं वित्वा-गातु-मित मनसस््‌-पत-इमं देवयज्ञं स्वाहा, 


वाये स्वाहा वातेधाः 
८) क / 















।- 

नमो धर्मनिथानाय नमः सुकूत-सा्िणे । नमः प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय नमो नमः 
जप करने का स्थान : घर के उस कमरे म जप करं जहां आप की एकाग्रता मेँ किसी प्रकार का विघ्न न पड़ 
के। तट पर जप करना अधिक लाभदायक रहता है । जप की विधि आसन प्राणायाम आदि की जानकारी इसी जन्नी 


पाटप्रकरण मे देखिये । 


क्या महिलाओं को गायत्री साधना जप अनुष्ठान आदि करने का अधिकार है ? 


वेदो शास्त पुराणों के स्वाध्याय से यह स्पष्ट होता है कि पुरुष हो या स्त्री दोनों गायत्री उपासना के अधिकारी 
है, प्राचीनकाल मेँ गार्गी, मैत्रेयी देवयानी, लोपामुद्रा आदि महिलाओं ने गायत्री शक्ति की उपासना से ही आत्मा को समुन्नत 
बनाया था सावित्री ने एक वर्ष तक गायत्री की साधना की. धी जिस साधना से ही वह अपने पति को यमराज मे लौटा 
सकी । स्त्री ओर पुरुष दोनो ही गायत्री माता की सन्तान है, स्त्री सधवा हो या विधवा अपने जीवन को सफल बनाने 
लिये गायत्री मन्त्र का जप किया करं । 


ॐ भूर्भूवः स्वः तत्सवितु दरिण्यं भर्गो-देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॐ 


८ 
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ज्ञानि-नाम -अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा । 

बलात्‌-आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ।111। 
दर्ग स्मृता हरसि भीतिम्‌-अरेष-जन्तो 

स्वस्थैः स्मृता मतिम्‌-अतीव शुभा टदासि । 
दारि-दरय-दटुःख-भय-हारिणि का त्वतु-खन्या 

`  सर्वेपि-कार-करणाय टयार्द्र-चिता ।121। 

सूर्व-मंगल-मंगल्ये शिवे स्वर्थ-साधिके, 
शरण्ये यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते 1131 
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शरणागतदीनति-परित्राण-परायणे 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते 1141। 
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्व-शक्ति-समन्विते 
` . भयेभ्यस्नाहि-नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तुते 1151। 
` रोगान-अशेषात-अपहंसि तुष्टा 
रुष्टा-तु कामाज्ञ सकलान-अभीष्टान 
त्वाम॒-आश्रितानां न विपत-नराणां | 
त्वाम्-आश्रिता ह्या श्रयतां प्रयान्ति ।16।। 
सर्वा-वाधा-ग्रथमनं नैलोक्य-स्याखिलेश्वरि 


एवम्‌-एव त्वया कार्यम्‌-अस्मत-वैरि- विनाशनम ।171। 
इति सप्तश्लोकी दुर्गा समाप्ता 
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सप्त दुर्गा का अर्थ 


अर्थं : भगवती माहमाया देवी ज्ञानियों के भी चित को. बलपूर्वक खींच कर मोह मँ डाल देती है 1111 
मौ दुर्गे । आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है, ओर स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिन्तन करने पर उरे परम 
कल्याण रूपी बुद्धि देती है, दुःख दसिद्रिता हरणेवाी देवी आप केः बिना दूसरी कौन है जिस का चित्त सब का उपकार 
करने के ल्यि सदा ही दयार रहता है .1121। 
हे मौ । तुम सब प्रकार का मंगल करने वारी मंगलमयी हौ, कल्याण करने वाली शिवा हो, सब पुरुषार्थो को सिद्ध करने 
वाली, शरणागत-वत्सला, तीन नेत्रो वाली तथा सब की पीड़ा दूर करने वाली, नारायणी देवी, तुम्हे नमस्कार है 11311 
शरण मेँ ८ ह्ये, दनां एवं पीडितो की र्षा भँ लगी रहने वाली, तथा सब की पीड़ा दूर करने वाली, नारायणी देवी तुम्हे 
नमस्कार है ।1141। 
1 सर्व्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियो से सम्पन्न, दिव्यरूपा दुर्गे देवि सब भर्यों से हमारी रक्षा करो, तुम्हे नमस्कार 
15|| | 
हे देवि । तुम प्रसन्न होने पर सब रोगो को नष्ट करने वाली, ओर क्पित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश 
कर देती हो । जो लोग तुम्हारी शरण मेँ जां चुके है, उन पर विपत्ति आती ही नही है, तुम्हारी शरण मे गये हुये मनुष्य 
दूसरों को शरण देने वाले हो जाते ह ।16।। 
हे सर्वश्वरि । जिस प्रकार तुम ने मधुकंटम का नाश किया तुम उसी प्रकार तीनो लोको की सभी बाधाओं को शान्त करो 
ओर हमारे शत्रुओं का नाश कतरह 1171 | 
।  ॐ‡ इति सप्तश्लोकी की दुर्गा समाप्ता ।। ॐ £“ 
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2 | 
नरद-उवाच 

हः शिरसा देवं, गौरीपुत्रं विनायकम्‌ 

भक्तावासं स्मरेत-नित्यम्‌-आर्यु-कामार्थ सिद्धये ।। 
प्रथम वक्रतुण्डं च. एकदन्तं दितीयकम 

तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्‌ 12। 
लम्बोदर पंचमं च, षष्ठं विकटं-एवच 

सप्तमं विघ्नराजं च, धब्र्वणं तथाष्टमम्‌ 1131 
नवमं भालचन्द्र च, दशमं तु विनायकम्‌ 
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम॒ ।।4।। 
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द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यं, यः पठेत्‌-नर 
नच विघ्नभयं तस्य, सर्व-सिद्धि-कर परम्‌ ।15।। 


इति श्रीनारद पुराणे संकटनाशनं गणेशस्तोत्रं स्रम्‌ । 


ऊपरलिखित गणेश स्तो संकटनाशनस्तोत्र कहलाता है, इस स्तोत्र के नित्य पाठ करने से संकटों का नाश, तथा हर एक 
मनोकामना सिद्ध होती है ।। | 


विष्णोः अष्ट-नामस्तोत्र 
अच्युते केशवं विष्णु, हरिं सत्यं जनार्दनम्‌ । 
हंसं नारायणं चैवम्‌ - एतत्‌ -नामाष्टक पठेत्‌ ।1। 
त्रिसन्ध्यं यः पठेत्‌ नित्यं दारिद्रयं तस्य नश्यति 
शत्र-तैन्यं क्षयं याति, दुःस्वप्नः सुखदो भवेत्‌ ।121। 






| त 






+ 








~ ` गगायां मरणं चैव, दृढा भवतस्तु केशवे 
बरह्मविद्या-प्रबोधश्च तस्मात॒-नित्यं पठेत्‌ नरः ।13।| 


विष्णु पुराण मे लिखा है - इस विष्णु अष्टनाम स्तोत के नित्यपाठ करने से दारिद्रय का नाश होता है - वृर । भी 
सुखदायक बनते है - भगवतत की भक्ति में वृद्धि होती है ~ ज्ञान की प्रापि होती है । 
आप प्रातः काल के नित्य कर्म्म जो पाठ करते ह उन मेँ नीचे लिते स्तोत्र अथवा श्लोक भी जोडिये ~ 


प्रातः स्मरण मंगलस्तोजम॒ 


उत्तिष्ठो-त्तिष्ठ गोविन्द; उत्तिष्ठ गरुङ्-श्वज, 


उत्तिष्ठ-कमलाकान्त, बैलोक्ये मंगलं कुरु ।111| 
मंगल भगवान्‌ विष्णुः, मंगल गरुड-श्वजः, | 
मंगलं पुण्डरीकाक्षः मंगलायतनं हरिः 1121 
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= न्य 
मूक करोति वाचालः पंगुं लेघयते गिरिम्‌ 
| यत॒ कृपा तम्‌-अह वन्दे परमानन्द-माघवम्‌ ।13|। 
नमो ब्रह्मण्य-देवाय, गोब्रह्मण-हिताय च 

जगत्‌-हिताय कृष्णाय, गोविन्दाय नमोनमः ।141। 
कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी-नन्दनाय च 

नन्दगोपकुमाराय, गोविन्दाय नमो नमः 115।। 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वम्‌-एव 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव ।।6।। 
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ब्रह्मा-मुरारिःतरिपुरान्त-कारी, भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च, 
गुरु्ष्च शुक्रम्शनि-राहु केतवः ूर्वन्तु सवे मम सुप्रभातम्‌ ।। 
इस एकश्लोकी नवग्रह स्तोत्र के नित्यपाठ से नवग्रहों की शन्ति होती हं । 


एकश्लोकी रामायण 


आदौ राम-तपोवनादि-गमनं, हत्वा मृगं कांयनं 
वैदेही-हरणं जटायु-मरणं सुग्रीव सम्भाषणम्‌ । 
वाली निर्दलनं समुद्र तरणं रुकापुरी-दाहनं 
पश्यात्‌ रावण कुम्भकर्ण-हननं चैतत्‌-हि-रामायणम्‌ । 111 
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` श्रीरामस्तुतिः 
श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि 
सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं, सीताकलत्रं नवमेघ-गात्रम्‌ । 


कारुण्य-पानं शतप नेर श्रीराम-चन्दरं सततं नमामि ।1 


अर्थं ~ सुग्रीव के मित्र, परमपावन, सीता के पति नवीन मेघ के समान शररर्‌ वाले । करूणा के सिन्धु 
कमल के समान नेत्रवाले श्रीरामचन्द्र की मै निरन्तर वन्दना करता हू । 


संसारसारं निगमप्रचारं - धर्मावतारं हतभूमि-भारम्‌ । 
सदाविकारं सुखसिन्धु-सार-श्रीराम-चन्द्रं सततंनमामि 1121 


अर्थं ~ असार संसार का सारवस्तु, वेदो का प्रचार कएने वाले, धर्म के अवतार, भू-भार हरण करने वाले 
सदा विकार रहित, आनन्द सिन्धु के सारभूत, श्रीरामचन्द्र की मै निरन्तर वन्दना करता हू ।। 


वे 


64 
| ल्ष्मी-विलासं जगतां निवासं ~ लंकाविनाशं भुवन-प्रकाराम्‌ । 
भू-देव-वासं शरत्‌-इन्दुहासं- श्रीरामचन्द्र सततं नमामि ।13।। 


अर्थ - लक्मी से विलास. करने वाला, जगत का निवास, लंकानाश करने वाला, भुवनो को प्रकाशित करने 
वाला, ब्राहमणो को शरण देने वाला, शरत चन्द्र हास्यवाला,. श्रीरामचन्द्र का मँ निरन्तर नमन करता ह्‌। 


मन्दार-माल-वचने रसालं - गणैर्विशाल हत-सप्त-तालम्‌ 
क्रव्याद-काल सुर-लोकपालं- श्रीरामचन्धरं सततं नमामि ।14।। 


अर्थ ~ मन्दारपुष्प माला वाजे, रसीके वचन बोलने वाले, गुणों मँ महानु. सातताल वृक्ष भेदने वाले, राक्षसां 
के काल, देवलोक पालक, श्रीरामचन्द्र की मँ निरन्तर वन्दना करता हू | 


वेदान्तगानं सकलैः समानं - हतारिमानं-रिदश-प्रधानम्‌ । 
गजेन्द्‌-यान तिणतावसान ~ श्रीरामचन्द्‌ं सततं चमाएमि ।15।। | 












[अर्थ :- वेदान्त द्वारा गेय, सवके साय एक जैसा, शत्नुओं का मान मर्दन करने वाला, देवताओं मेँ गजेन्द्र 
सवारी करने वाले, अन्त-रहित - श्रीरामचन्द्र की मँ निरन्तर वन्दना करता ह । 


श्यामाभि-रामं नयना-भिरामं, गुणाभिरामं, वचनाभिरामम्‌ । 
विश्ग्रणामं कृतभक्तकामं, श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ।161। 


| अर्थं ~ श्याम सुन्दर नेत्रं को आनन्द देने वाला, गुणो से मनोहर, मधुर वचन बोलने वाले विश्व वन्दनीय, 
भक्तजनों की कामना पूर्ण करने वाले, श्रीरामचन्द्र की मँ निरन्तर वन्दना करता हू । 


लीलाशरीरं रणरंगधीरं, विश्वैकसारं रघुवंश-हारम्‌ । 


गम्भोरनादे जितसर्व वाट. श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ।17।। 


अर्थं ~ लीला के लिये शरीर धारण करने, बाले रणस्थली मँ धीर, विश्व के सार, रघुवंश मँ श्रेष्ठ, गम्भीरवाणी 
` || बोलने वाले, समस्तवादोँ को जीतने वाले, श्रीरामचन्द्र को रमँ प्रतिक्षण प्रणाम करता हू । 
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खले कृतान्तं स्वजने विनीतं - सामोपगीतं मनसाःप्रतोतम्‌ । 


रागेणगीतं वचनात-अवीतं ~ श्रीराम चन्द्रं सततं नमामि 18।। | 


अर्थं - दुष्टो के लिये मृत्युरुप, अपने भक्तों के टिप नप्रभाव वाले, सामवेद के दवारा स्तुत, मन के अगोचर 
्रेम से गान करने योग्य, वचनो से अग्राह्य, रीरामचन्द्र को गै सर्वदा नमस्कार करता हू । 


प्रार्थना 
जब सौप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हार्थो मे । 
है जीत तुम्हारे हार्थो मे, ओर हार तुम्हारे हार्थो मे ।। 


मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हं पा जाऊ गै । 
अर्पण कर्‌ दू दुनिया भर का, सव प्यार तुम्हारे हार्थो म ।। 





~--=--~> ~ --------~~ ~ ~~~ ----- 














यदि जगमेंरर्हतोरेसे ररह जैे जल मेँ कमल का फूल रहे । 

मम॒ अवगुण दोष समर्पित हो, भगवान तुम्हारे हार्थो में ।। 
यदि मानुष का मुञ्चे जन्म मिले, तव चरणों का मै भक्त बनू । 
ट्स भक्त की तनमन का, रहे तार तुम्हारे हार्थो मे ।। 
जब-जब संसार का कदी वर्नं निष्काम भावसे काम करं | 
फिर अन्त समय मेँ प्राण तँ - निराकार तुम्हारे हार्थो मे ।। 
मुद मे तद मे बस भेद यही, मै नरर्ह तुम नारायण हो । 
मै है संसार के हाथां मे, संसार तुम्हारे हाथों मेँ ।। 


ब्धा 


७४ 


धि 
[| 
ॐ श्रीगणेशाय नमः । यज्ञस जपस व्यहार-सय, ग्वड छिय सुरान प्रथ कार-सय - 


कारस अनान छक चय जमाह, ॐ श्री गणेशाय नमः । मूषक च्य वाहन शूभवुन, 
8 तर्यन-लोकन-मंज फोरबुन मदतस रोजतम प्रथदमा, ॐ श्री गणेशाय नमः। चय = 
् क जगतुक आदि देव-चय छक लछ बद्‌ कामदेव, सिद्ध कर वुन्य म्यनि 
8 कामना ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रारान छुस बह डि तल, आलव म्योन गुय 8 
व ना कनन, कनथाव वननुक छम तमाह, ॐ श्री गणेशाय नमः।। आसय शरण 
9 करतम क्षमा ॐ श्री गणेशाय नमः। गणपत-गणेश्वर हे प्रभु कलि राजह राजन ॥ 
ह हन्द विभु पजि लोल पादन तल न्यमा ॐ श्री गणेशाय नमः। गोडन्युक च्ये - 
- छ्य आधिकार कलि कालक्ुय छक ताजदार राज्ञस्‌ परन पादन प्यमा ॐ श्री 
ह गणेशाये नमः। बाह नाव सुन्दर शूभवन्य त्य लूकि मंज-तिम आसवन्य पूर्ण - 
ह करूम पूणं कृपा ॐ श्री गणेशाय नमः। 
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अस्य श्री इद्राक्षी स्तोजमन्नस्य, पुरंदर-ऋषिः, अनुष्टप-छन्दः, इन्द्राक्षी देवता, व 
बीजम, श्री शक्तिः, क्टीं कीलकम्‌ । सकलकामना-सिद्धयर्थ पाठे विनियोगः । 
६. अथ-ध्यानम्‌ । 

इन्द्राक्ष दिभुजां देवीं पीत-वस््धरां शुभाम्‌ वामे हस्ते वज्रधरं दक्षिण 
चाभय-ग्रदाम्‌ ।1। सहस्र नेतं सूर्याभां नानालंकार-भूषिताम्‌, प्रसन्न वदनां 
नित्यम्‌-अप्सरो-गणसेविताम्‌ ।2। श्री - दुर्गा” सौम्य-वदनां पाशांकुशधरां परा, 
ैलोक्य-मोहिनीं देवी भवानीं प्रणमाम्यहम्‌ ।3। ॐ हीं श्री इन्द्राक्षी श्रीं प स्वाहा । 





इण्द्र-उवाच - 
इन्द्राक्षी नाम सा देवी दैवतैः समुदाहता, गौरी शकभरी देवी दु्गा-नाम्नीति-विश्ुता ।1। 
कात्यायनी महादेवी चन्द्र-घण्टा-महातपाः, गायत्री सा च सावित्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी 121 
नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कष्णपिंगला, अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरान्नि-स्तपस्विनी ।3। 


मेघश्यामा सहस्राशी, विष्णुमाया जलोदरी, महोदरी मुक्त-केशी घोररूपा महावला ।4। 
आनन्दा-भद्रजा नंदा रोगह्री शिवप्रिया, शिवदूती कराली च प्रत्यक्षा परेमश्वरी 151 इन्द्राणी 
चन्द्ररूपा च इन्द्र-शक्ति-परायणा, महिषा-सुर-संहर््ी चामुण्डा गभ्दिवता 161 वाराही नारसिंही 
च भोमा भैरव नादिनी, श्रुतिः स्मृति-धृतिमेधा विद्या लष्मीः सरस्वती 17। आनंदा विजया 
पर्णा मानस्तोकांऽ पराजिता, भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्यंबिका शिवा ।8। शिवा भवानी 
रुद्राणी शंकरार्धशरीरिणी, एतैनीम-पदै-दिव्यैः स्तुता श्क्रेण षीमता ।9। आयुर्‌ आरोग्यम्‌-रेश्वर्य' 

सुख-संपत्तिकारकम्‌, शय-पस्मार-कृष्ठादि-ताप-ज्वर-निवारणम्‌ 1101 








ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, के सागर तुम पालन कर्ता 

भक्तजर्नो के संकट क्षण भँ दूर करे, ॐ जय 11111 ये सेवक तुम स्वामी कृपा करो भर्ता । ॐ जय. 151 
जो ध्यावे फल पावे दुःखविनशे मन का तुम हो एक अगोचर सवके प्राणपति 

सुख सम्पत्ति घर आये कष्ट मिटे तन का, 28 जय. 12 [किप विधि मिलो दयामय तुमको मै कमति । ॐ जय.।6। 
मात पिता तुम मेरे शरण पडो किसको दीन बन्धु दुःख हर्ता रक्षक तुम मेरे 

तुम विन ओर न दूजा आस कक जिसकी । ॐ जय.13। |अपने चरण लगावो द्वार पडा तेरे । ॐ जय. । 7। 
तुम-पूरण-परमात्मा तुम अन्तर्यामी विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा 

पारब्रह्म परमेश्वर तुम सवके स्वामी । ॐ जय. ।4। |श्रदा भक्ति बढ़ाओ सन्तन की सेवा । ॐ जय. ।8। 





















्रप्युन ( नैवद्यमन्त्र 


( नैवेद्य को दोनों हाथो से पकड़ते हुये पठे ) 






अमृतेश-मुद्रया-अमृतीकत्य अमृतम॒-अस्तु अमृतायतां नैवेद्यम्‌ । सावित्राणि | 
देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनो-रबाह्भ्यां-पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ आददे ।। महागणपतये व्‌ | 





श्रियै सरस्वत्यै लष्ष्यै विश्वकर्मणे दर्देवताभ्यः प्रजापतये ब्रह्मणि कलश-देवताभ्यः ब्रह्मविष्णु 
महेश्वर-देवताभ्यः चतुरवदेश्वराय सानुचराय ऋत-पतये नारायणाय दुगि यम्बकाय 
यज्ञपुरुषाय अग्नि- ष्वात्तादिभ्यः पित॒-गणदेवताभ्यः । भगवते वासुदेवाय सङ्कर्षणाय प्रद्यु 
अनिरुद्धाय सत्याय-पुरुषाय अच्युताय माधवाय गोविन्दाय-सहस्नाम्ने विष्णवे हि 
नारायणाय भवायदेवाय -श्वयि-देवाय-रुद्राय-देवाय पशुपतये देवाय उग्राय-देवाय भीमायदे 
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महा-देवाय ईशानाय-देवाय ईश्वराय देवाय उमासहिताय शिवाय पार्वती सहिताय पर मर्या 
विनायकाय एकदन्ताय कृष्णपिंगलाय गजाननाय लम्बोदराय भालचन्द्राय हिरम्बाय 
आखुरथाय दिष्नेशाय विघ्नभक्षाय वल्लमा- सहिताय श्रीमहागणेशाय । क्लीं कां कमाराय 
षण्मुखाय मयुरवाहनाय सेनाधिपतये कुमाराय । भगवते चै धं सः सूर्याय सप्ताश्वाय अनाय 
एकाश्वाय नीलाश्वाय प्रत्यक्षदेवाय परमार्थ-साराय तेजोरूपाय प्रभासहिताय आदित्याय । 
भगवत्य अमायै कामायै चार्वङ्ग्यै टंकधारिण्यै तारायै पार्वत्यै यक्षिण्यै श्री शरिका-भगवत्यै 
श्री शारदायै-भगवत्यै श्री महारासीभगवत्यै श्री ज्वाला भगवत्यै व्रीडाभगवत्ये वैखगीभगवत्यै || 
वितस्ताभग्वत्यै गेगाभगवत्यै यमुनास्गवत्ये कालिकाभगवत्यै सिद्धर्ष्य महारष््यै | 
महात्रिपुरसुन्द्थे सहस्ननाम्न्यै देव्यै भवान्यै अभयेकरीदेव्यै क्षेमंकरीभगवत्यै सर्वशन्ुघातिण्यै 

| इहराष्ट्ाधियतये इन्द्राय वद्रहस्ताय अग्नये शवितिहस्ताय यमाय दण्डहस्ताय नैऋतये 

(> खड्गहस्ताय वरुणाय पाशहस्ताय वायवे ध्वजहस्ताय क्वेराय-गदा- हस्ताय विष्णवे- चक्रहस्ता 


~ 


` प्च ` ग्ब न १ 


14 


(३ अ 
वरूण- 


। अनन्तादिभ्योऽष्टाभ्यः कुलनागदेवताभ्यः अग्न्या-दित्याभ्यां 

। कुमार-भौमाभ्यां विष्णु-वुधाम्यां इनद्रा-वृहस्पतिभ्यां सरस्वती-शक्राभ्या, प्रजापति-शगेश्चराभ्या 
गणपति-राहभ्या, रुद्रकेभ्यां ब्रह्मघ्रवाभ्यां, अनन्ता-गस्त्याभ्यां ब्रह्मणि कूमयि ध्रुवाय अनन्ताय 
हरये लष्प्यै कमलायै शिरव्यादिभ्यः पंच-चत्वारिशत्‌-वास्तोष्पति-यागदेवताभ्यः ब्राह्मादिभ्यो 
मातुभ्यः गौयदिभ्यो मातृभ्यः ललितादिभ्यो मातृभ्यः दुर्गाकषे्र-गणेश्वर-देवताभ्य 
राकादेवताभ्यः त्रिका-देवताभ्यः सिनीवाली-देवताभ्यः यामी-देवताभ्यः रौद्री-देवताभ्य 

| वारुणी-देवताभ्यः वार्हस्पत्य-देवताभ्यः ॐ भूर्दवताभ्यः ॐ भुवोदेवताभ्यः ॐ 

|| स्वर्दवताभ्यः ॐ भूर्भुवः-स्र्दवताभ्यः अखण्ड-बरह्माण्ड-यागदेवताभ्यः प्म्यः उपर्य 

| महागायत्यै सावित्ै-सरस्वत्यै हेरकादिभ्यो वदुकादिभ्य, उत्पन्नमु-अमूत्ं दिव्यं 

| | प्रार्‌ -क्षीरो-दधि-मन्थनात्‌-अन्नम्‌-अमृतस्पेण नैवेद्यं प्रति-गृह्यताम्‌ 


( इष्टदेवता का ध्यान करते हये पठे - 
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| 4 . स पिष्ठान्नं 
ह्य हौं सूर्याय अन्नं समर्पयामि नमः इष्टदेवी भगवत्यै अन्नं मोदकान्‌ - 


क्षीर समर्पयामि नमः 1 
अंतिम दो भागों या दो म्यचियों पर अर्घ पानी डालते हये पढे - 
यस्मि निवसति कषेत्रे क्ेजपालाः सकिंकराः । स्वै नि-वेदयाम्यद्य बलिः पाम य 
संयुतस्‌- क्षा -शषेजराधिपतये अन्नं नमः रां राष्टराधिपतये अन्नं नम-स्वाभय-वरप्रदो मि 
पुष्टिं पुष्टिपति-्दधातु । | 

दोनों हाथ मेँ फूल लेते हुये प्रणाम करते हुये पठे 
आपन्नोस्मि शरण्योसि सदविस्थासु सर्वदा । भगवन्‌ त्वा- प्रपन्नोस्मि रक्ष म 
शरगागातम्‌ । उभाम्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा वचसा चोरसा मनसा च नमस्कारं 


करोमि नमः ! | 








न ~ -- ----- ---- ~ --~~  ००।०।०।००।।।िििि --* 
र {| 


= क इ्द्ल्-> 
| तर्पणः- सीधा हाथ रखते हये पठं - 


| नमे ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये, नमः पृथिव्यै, नमः ओषधिभ्यः, नमो वाचे नमो वाचस्पतये, 
| नमो विष्णवे, वृहत, कृणोमि, ₹इत्येतासाम्‌-एव देवतानां -सा ` रि- ष्टि सायुज्‌| 
| | सलोकतां सामीप्यम्‌-आप्नोति - य एवं विद्वान्‌ - स्वाध्यायम-अधोते | 


ॐ शान्तिः शन्तिः शान्तिः । 








। 


"हि. कर ~= त क 
नि 


| + क नमः शम्भवाय च, मयो भवाय च 
नमः शकराय च मयस्कराय च 
नमः शिवाय च शिवतराय च । 


जन्म दिनि पूजा 
3 पूजा आरम्भ करने से पहले यज्ञोपवीत धारण करं ओर धाल मेँ नारीवण को रखकर नमस्कार करते ह्ये ` 
। 


शक्लाम्बरधरं विष्णुं शशि- वर्णं चतुर्भुजम्‌ । प्रसन्नवदनं ध्याये सर्व-विध्नोपशान्तये ।। 


अभिप्रीतार्थ-सिद्धयर्थ पूजितो यः सुरैर-अपि । सर्व-विध्नच्छिदे तस्यै गणाधिवितये नमः 1 
ह्टय ओर मुख को जर छिडकते हृए पटे । 
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सं वः सजामि हदय संसृष्टं मनो अस्तु वः । संसुष्टास्तन्वः सन्तु वः संसृष्टः प्राणो अस्तु वः संयावः 
प्रियास्तन्वः सं प्रिया हृदयानि वः । आत्मा वो अस्तु सं प्रियः सं प्रियस्तन्वो मम । 
इसी जल की धारा को नारीवण पर डा्ते हुये पटे 
अश्विनोः प्राणस्तौ ते प्राणं दत्तां तेन जीव । मित्रा-वरूणयोः प्राणस्तौ ते प्राणं दत्तां तेन जीव । 
वृहस्पतेः प्राणः सं ते प्राणं ददातु तेन जीव जन्मोत्सव-देताभ्यो जीवादानं परिकल्पया-मि नमः । 
चावल सहित दो दर्भ सीधे हाय मँ लेकर तीन बार गायत्री मनर ष्ठे ~ | 
ॐ भूर्भवःस्वः तत्सवितुर-रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो योनः प्रचोदयात्‌ "3 जन्मोत्सदेव्तानां अचसि-अहं 


करिष्ये ठँ कृरूष्व ।। | 
इसी मंत्र से हाथ मेँ पकडे हुये दो दर्भ निमिं म डालकर फिर से दो दर्भं आसन के रूप मेँ नारीवण 


के सामने डालते हुये पढें :- 
| सप्त- जन्मोत्सव देवतानां आसनं नमः । 
चावल सहित दो दर्भ हाथ मँ पकड कर केवल चावल को कन्धा से फंकते ह्ये पठं - 
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सप्त जन्मोत्सवरेताभ्यः युष्मान्‌-पूजयामि । उं. पूजय ।। 
टो दर्भ इसी तरह पकड्ते ह्ये पढें :- | 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । स भूमिं विश्वतो वृत्वा-त्यतिष्ठत्‌-दशांगुलम्‌ । 
जन्मोत्सवदेवता आवाहयिष्यामि । उँ आवाहय ।। | 

पहले पकडे हृए दो दर्भ निर्माल मँ ढाल कर तीन बार फूल नारीवण पर डालते हृए पठ :- 
भगवन्‌ । पुण्डरीकाक्ष ! भक्तानुग्रहकारक अत ट्यानु-रोधेन सन्निधानं 
क्रू प्रभो ।13 ।। 

दोना कन्धा के ऊपर चावल फक कर प्राणायाम करके खोसू मे जल डारते ह्ये पठं :- 
पाद्यार्थम्‌-उदटकं नमः । शन्नो देवीरभिष्टय. आपो भवन्तु पीतये । 
शेयोर-अभिख्रवन्तु नः 1 । 
लाय, केसर, सर्वौषधि, दर्भ, जल, सब चीर्जे खोस म डाल कर नारीवण पर जल छोडते हए परे 
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अश्व-त्यामने, बलये, व्यासाय, हनुमते,. कपाचायीय, माकीण्डयाय, परशुराम 
सप्तयिरजीवेम्यः पाद्यं नमः ।। “] 
- पाद्य का बचा हुआ पानी निमलि म डालकर फिर से खोस मे पानी डालते हये पठे 
शन्नो देवीर-अभीष्ट्ये-आपो भवन्तु पीतये । शयोर-अभिस्रवन्तु नः । 
जल; दर्भ घो, चादल, जौ, सर्वोषधि, दूध ये आठ चीज खोमू मँ डालकर नारीवण पर डालते ह्ये 
पर्दे :- 
अश्वत्थामन्‌. वले; व्यास, हनुमत. कृपाचार्य माकीण्डेय, परशराम, सप्तचिर-जीव इद वोडर्ध्य नमः । 
शुद्ध जल डालते हुये पठे :- | | 
प्रजापति-जन्मोत्सवदेवताभ्य : आचमनीयं नम : । 
दूध वरह जल डालते हये पठे :- 
तद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चकषराततं तद्विप्रासो विपण्यवो । जागृवांसः समिन्धते 
विष्णोर्यत्परमे पदम्‌ । प्रजापति जन्मोत्सवदेवताथ्यः स्नानं नमः ।। 
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= कटोरी भँ फूर्लो का आसन बनति ह्ये पठं - 
आसनाय नमः गरडासनाय नमः पद्मासनाय नमः । शातदल पद्मासनाय नमः सहत्रदलः पप्रासनाय्‌| 


नमः । क्िभासनं ते गरुढासनाय किं भूषणं कौस्तुभ-भूषणाय लघ्मीकलत्राय किमु-अस्ति, देयं वागीश विं 
` ते वचनीयम्‌-अस्ति ।। 


नारीवण को आसन पर विठाति ह्ये ढ़ं :- 
उत्तिष्ठ भगन्विष्णो ! उत्तिष्ठ कमलापते । 
उत्तिष्ठ न्रिजगन्नाथ । चैलोकी मंग कुर्‌ ।। 

नारीवण को सात तिलक लगति ह्ये पठं : ~ ` 
अश्वत्थाम्ने वरये, व्यासाय, हनुमते, कृपाचार्याय माकणण्डियाय परशुरामाय सप्तयिरजजीवेभ्यः 
समारमनं गन्धो नमः । | 

इन्हों सात नामां का उच्चारण करते ह्ये नारीवण पर अर्घं ओर पुष्य चढाते ह्ये पठे ~ 
अश्वत्थाम्ने, वरये ( इत्यादि ) नाम्ना अर्घो नमः पुष्पं नमः ।। 











84 






धूप, रत्नदीप, कपूर उठकर घुमाय । घण्टा ओर शंख भी भजावेँ । 
यह मंत्र पठे :- 


तेजसो शुक्रमसि ज्योतिरसि धामासि प्रियं देवानामंऽनाटृष्टं देवयजनं देवताभ्यस्त्वा देवताभ्यो 
गृहणामि यन्ञेभ्यस्त्वा यज्ञिभ्यो गृहणामि जन्मोत्सवदेवताभ्यः धूपं रत्नदीप कर्परं च परिकल्पयामि 
नमः । 

नमस्कार करते हुये पठे :- 

जय नारायण, जय पुरूषोत्तम, जय वामन कंसारे । उद्धर मासमुसुरेश- विनाशन, पति-तोऽहं 
संसारे । घोरं हर मम नरकरिपो, केशव कल्पषभारम्‌ । माम्‌-अनुकम्पय दीनम्‌- अनाथं ठ 
भवसागरपारम॒ । भगवते वासुदेवाय लक्ष्मीसहिताय नारायणाय । सप्त-जन्मोत्सव- देवताभ्य 
चामरं छत्रं परिकल्पयामि नमः । 

फूल चढाते हुये पढ़े :- 


















= सदा परिभवध्नमुऽभीष्टदोहं तीथस्पिदं शिव-विरिंचि-नुतं शरण्यम्‌ । भृत्यार्तिहं प्रणतपाल 
भवाव्थिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ।। 

नमस्कार करते ह्ये पठं ~ 

उभाष्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा उरसा वचसां च अष्टांग- नमस्कारं करोमि नमः 
कटोरी में थौडा दूध, शहद या क्षीर रख कर अर्पण करते ह्ये पठं ~ 

वासुदेवाय लक्ष्मीसहिताय नारायणाय प्रजापति-जन्ोत्सवदेवताभ्यः मात्रामधुपकं ॐ नमो नैवेद्यं 
न्विदयामि नमः 


दक्षिणा डालते ह्ये पदं :- 
जन्मोत्सव देवताभ्यः दक्षिणायै तिल-हिरण्य रजत निष्कर्णं ददानि । 
फिर से दक्षिणा अर्पण करते ह्ये पठे :- 
एता देवताः सदश्षिणान्नेन प्रीयन्तां प्रीताः सन्तु ।। 
फूल चठति ह्ये पठे :- 
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खों तद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चकषूर-आततम्‌ । तदिप्रासो विपण्यवो जागृवांसः समन्ते 
विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ । । 

अब चैवेदय तहर या क्षीर थाली मेँ लाकर एक पात्र मेँ अलग चू ओर पांच म्यचिया रखें, नैवेद्य के 
साथ दही मिसरी भी रखें । नैवेद्य की थाली को दोनों हार्थो से पकडकर सारा प्रोप्युन पँ । 

आज्ञा मांगते हुये पठं :- 
आज्ञो मे दीयतां नाथ चैवेद्यस्यास्य भक्षणे । शरीरयात्रा सिद्धयधं भगवत्‌ न्तुम-अर्हसि ।। 

पुष्प चढाते ह्ये पटं - 
आपन्नोस्मि शरण्योसि सवविस्थासु सर्वदा । भगवंस्त्वा प्रपन्नोस्मि रक्ष मां शरणा-गतम्‌ । | 

पवित्र निकाल कर, हाथ मेँ नारीवण वांधकर, चद्‌ कहीं बाहर रखकर, निर्मल नदी मेँ डालकर नैवेद्य 
के साथ शकर दाये हयेली मेँ रखकर मुंह मे डालते हुये पटं ~ 
माकण्डिय नमस्तुभ्यं सप्तकल्पान्त जीवन आयुर-अरोग्यं सिद्धयधं प्रसीद भगवन्मुने । माकण्डिय महाभाग 
सप्तकल्पान्त-जीवन आयुरारोग्य सिद्धयर्थम्‌- अस्माकं वरदो भव ।। माकण्डिय नमस्तेस्तु सप्त॒कल्पान्तजोवन 


आयुर-आरोग्य चिरञ्जीवी यथा त्वं तु मुनीनां प्रवरदधिज करुष्व मुनिशार्ू तथा मां चिरजीविनम्‌ ।। 













धार्मिक रीति रिवाज भी संस्कृति के ही 
कहीं कहां धर्मशास््ो मेँ मतभेद पाया जाता है, 


मः 
-५ ॐ 


है, मातुपक्ष से पांच पीठी तक पितृपक्ष से सात 


रख कर ही धर्मशास््न की चन्दबाते समय .समय पर काम आने वाली निम्नलिखित ह । 
? सगोत्र : जिन का आपस म एक ही गोत्र हो सगोत्र कहलाते ह ~ सगोतरियो का आपस मेँ विवाह 
2 

2 





अंग माने जाते ह, परंतु जब वे रीति रिवाज धर्मशास््न के आधार पर दै 
ठेसी दशा मेँ देशाचार की भी प्रामाण्यता होती है - इन वार्त को ध्यान 


करना निषेध 
घोटी तक विवाह नही कर सकते ह । 


भो दत्तक लाया जा सकता है, साला त्नी का भा दत्तक लाना धर्मशास्त्र से न्षिध हं । 


यवा किसी कारण से क्रिया कर्म दाह संस्कार आदि न करं सके तो कोई भी पुत्र कर सकता ह । 


त्रिया कर्म का अधिकारी पुत्र, दाह संस्कार पर घर 


2 

1 

1 सुण्डन्‌ : माता अथवा पिता के मरने पर मुण्डन करना पुत्र कं लिये आवश्यक है, यदि बड़ा लडका घरर्मेन हो 
9 

2 

1 


अक्ञौचे : दो प्रकार का होता है, जन्म 


22222. 


८ 

८ 

ट्त्तक : भगत लाना) अपने खानदान से दत्तक लाना धर्मशास्त्र के अनुसार उत्तम माना जाता है, दूसरे वंश का 
् 

६ 

८ 

प्दिन से हो त्रतधारी रह कर क्रिया कर्म कर सकता है, परन्तु 
द 


मंन होने पर वारव दिन तक जिस दिन भी घर पर्हैचे उस 
क्रिया कर्म आरम्भ करने से पहके मुण्डन करना आवश्यक 


का अशौच जिते सूतक कहते हं ओर दूसरा मरने का अशौच, जिस को ८ 
क 










= है, उदाहरण के रूप मे, किसी के पिता की मृत्यु होती है उस के दसरवे दिन से पहले किसी दिन ततृन्यु) चाचा की मृत्यु 
हो एेसी दशा मेँ जिस दिन पहला अशौच समाप्त होगा उसी दिन दूसरा अशौच भी समाप्त होता है, यदि जन्म के अशौच 
पर मरने का अशौच पड़े तो मरने का अशौच समाप्त होने पर ही शुद्धि होती है, यदि दस दिन मरने के अशौच पर 
फिर से मरने का अशौच पड़ तो एसी स्थिति मेँ दूसरा अशौच समाप्त होने पर दो दिन के लिये अधिक अशौच रहता 
है, यदि 11 वें दिन मरने के अशौच पर फिर से मरने का अशौच पडे तो अशौच समाप्त होने के वाद अधिक तीन दिन 
तक अशौच रहता है । सूतक का अशौच हो या मृतक का अशौच 11वां दिन करना आंवश्यक है, 12वां दिन अशौच ` 
समाप्त होने के पश्चात्‌ भी किया जाता है, षड्मासिक.पर भी किया जा सकता है । 
छलनं : सवे दिन तक छलुन आवश्यक है, यदि लडकी दसर्वे दिन तक छलुन का कार्य न करे तो उस को ग्यारवे 
वारव दिन के क्रियाकर्म मेँ सम्मिलित होने का अधिकार नहीं है, छलुन के .लिये शुमवार होनी चाहिये, यह वात याद 
रखें हिन्द संसक्ति के अनुसार सूर्योदय से सूर्योदय तक वार होती है 12 वजे रात से वार बदलती है एसा न मानियि, 
जिस समय छलुन करना हो उस समय शुभवार होनी ह 1 व ° सामरा णव प शुभवार 

















होगा पंचाग । | 

र रिक ह स मृतक के श्राद्ध की जो तिथि हो, मध्याह्न के आधार से उस तिधि का श्राद्ध कब 
होगा उस दिन एक दिन पहले षड्-मासिक श्राद्ध करं ओर निश्चित मध्याल्न के दिन मासवार करं । 

वार्षिक श्राद्ध : वहरद्र श्राद्ध देखते समय इस बात का ख्याल रखें यदि आप हर श्राद्ध मेँ मध्याह्न देखते है 

तो वार्षिक श्राद्ध की तिथि में भी मध्याह्न देखिये, यदि आप मध्याह्न देखते नहीं है तो निशित श्राद्ध की तिथि को ““दिवा" 

“श्रविष्ठ” के आधार से देखिये-मघ्याट्न के आधार से अथवा दिवा प्रविष्ठ फे आधार से जिस दिन निश्चित तिथि का 


श्राद्ध आयेगा उस दिन से एक दिन पहके मासवार होगी । | 


श्राद्ध : के दिन अधिक भोजन न खाये, दिन को न सोय, ब्रह्मचर्य का पालन करे, दूसरे घर मेँ खाना न खाद्य 
शराब, अथवा किसी मादक द्रव्य का प्रयोग न कीजिये । 

श्राद्ध करने न करने के सम्बन्ध मेँ : विवाह यज्ञोपवीत आदि संस्कार के पश्चात छः मास तक श्राद्ध न कर 

परन्तु इस वात को भूलिये मत, यह धर्मशास््न की आज्ञा माता पिता के श्राद्ध पर लाग्‌ नहीं है, बल्कि माता पिता का 


श्राद्ध अवश्य करना चाहिये, यदि किसी पितर का श्राद्ध करना हो परन्तु तिथि मास काज्ञाननहोतो एषी त्थिति्मे 
मार्गकृष्णपक्ष 





को सीजन दक्षिणा आदि से तृप्त कर ओर स्वयं व्रतधारी रहिये, एक समय शुद्ध भोजन खाइये, श्राद्ध के दिन मांस का 
प्रयोग न कर भगवान्‌ व्यास का कहना है “देवयते पितृश्राद्ध तया मांगल्य कर्मण तस्यैव नरके वासो यो कुर्यात जीवघातनम्‌ ' 
जो गृहस्यी पितृश्राद्ध विवाहादि मंगल कर्म मे जन्मोत्सव आदि मे मांस का प्रयोग करता है, वह नरक मेँ जाता ह । 


ट 


श्राद्ध संकल्प विधि ~ 
पितृक्रण चुकाने के निमित्त श्राद्ध अवश्य कर यदि आप श्राद्ध करने मँ असमर्थ है ता संकल्प करं ठेसी धर्मशास्त्र 


५ 

ई 

६ 

ट 

{ 

की आज्ञा ह 
श्राद्ध संकल्प के लिये पहले सामग्री एकत्रित कर एक धाी मेँ चावल थोड़ा सा नमक फल दक्षिणा आदि रख, 
थोड़ा सा तिल धप दीप टूल अर्घं पवित्र तिलक, केसर या चन्दन का तिलक जिस पितर का श्राद्ध हौ उस का फोटो ४ 
तिलक फूल की मालादि ते सजा कर सामने रखें यदि फोटो न हो तो भगवान्‌ विष्णु का, अधवा भगवान्‌ कृष्ण का फोटो 
रखें | | र 
पद्मासन मँ शद्ध आसन पर पूर्व की ओर मुख करके वेट्यि संकल्प करने से पहले श्रीमदभगवद्गीता का कम 

से कम एक अध्याय का पाठ करर यदि एेदा न हो सके, तो जन्त के पाठ प्रकरण से अष्टादशश्लोकी गीता का पाठ र 


अवश्य करः उत के फएचात्‌ दीप धूप करे जैसा कि “कर्मकाण्डदीपक म दर्ज है दीपो नमः धूपो नमः तक पठकर पठः- 
द तत्‌ सत- ह्म. अद्य-तावत-तिथौ-अद्य भास पक्षवारः का नाम लेकर) जे वैशाखमासस्य कृष्णपक्षस्य, (अथवा) 
शुक्लपघ्स्य, तृतीस्यां तिथौ-भौम-वातरा-न्वितायां-विष्णु-गरतयर्थ-दीपः धूप संकल्पात सिद्धिर-अस्तु-दीपो नमःशधूपोनमः। ॥: 













नमः पितुभ्यः ~ प्रेतेम्य, नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कान्तार पतये नमः । 
ॐ तत॒ सत-्रह्म-अद्य-तावत-तिथौ-अद्य (मासपक्ष तिथि वार का नाम लेकर) पित्रे. पितामहाय..प्रपिताम 
हाय । मात्रे पिता-महै प्रपितामह । माता महाय, प्रमाता-महाय, वृद्ध प्रमाता-महाय, मातमह प्रमातामह वृद्ध-ग्रमातामदै 
समस्तमाता-पितृभ्यो दवादश-दैवतेभ्यः पितृभ्यः नित्यकर्म निमतं दीपः स्वधः, धूपः स्वधः, जिस पितर का श्राद्ध हो उसी का 
नाम गोत्रसहित लेकर संकल्प का पानी जो अपने हाय मेँ लिया होगा चावल आदि पर छिडकते हूय पढे - ३ 
तत-सतब्रह्म-अद्य-तावत-तिधौ अद्य मास-पक्ष-तिथि-वार का नाम लेकर पढ़े - सांवत्सरिके श्राद्धे दि काम्बर पछ 
(पितृपक्ष) का श्राद्ध हो) कर्न्याकगत आपरि पाके श्राद्धे परलोके वैकृण्ठ पदरवीप्राप्त्यर्थं आत्मनः पुण्य वृद्धुयर्थं इदं-अन्नं 
दक्षिणा सहितं-फल-मूलवस्त्रादि-सहितं संकल्पयामि संकल्पयामि संकल्पयामि दार्यो यज्ञोपवीत) रखकर फिर से तर्पण करते 
हुये पढ़ :- 
नमो-ब्रहणे-नमो-अस्तु-अग्नये-नमः पृथिव्यैनमः ओषधीभ्यः नमो वाचस्पतये-नमो-विष्णवे -वृहते 
कणोमि । इति-एतासाम-एकदेवतानां-सारिष्टि- सायुज्यं सलोकतां सामीप्यम॒-आप्नोति य एवं 
विदाक्ञस्वाध्यायम्‌-अधीति ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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मास खाना निषेध | 


के सम्बन्स म शास्र प्रमाण 


सुरां मत्स्यान्‌ मधु मांसम-आसवं कुत्सरौदनस्‌ पः प्रवर्तितं पम नतत वेदेषु कल्पितम्‌ ।। | 
भगवान्‌ व्यास कषते टै ~ शराव पीना, मछली खाना, माससहित तेल वाला बता (तहर चरवन आदि) खाना अथवा देवता 
को अर्पण करना यह धर्म है, यदि करटी एेसा दर्ज है - तो जानना चाहिये यह 

विधि है कर्ही दर्ज नही है । 


ह धर्म ठगो ने चलाया है - वेदों मे मांसखाना 
्माणीदृत्य शास्त्राणि यै रवषः क्रियतेऽप्मैः सहते परलेके तै श्वघ्र शापिरोहणम्‌ ।। 
अर्धं : शस्त्रो के प्रमाण दे दे कर जो दुरात्मा पशुभ 


को मरवाते ह उन्हे परलोक मे शूली पर अवश्य चक़ाया जायेगा 
यदि चेत॒ खाद को नस्यात्‌ 


नतदा घातको भवेत्‌ घातकः खादकार्थाय तत्‌ घातयति वै नरः ।13।। 
अर्थ : यदि मांस भक्षक न हो तो मारने वाला नर्ही 


हा होगा अतः.जो मांस खाता है वही पशु हिंसा का प्रेरक है । 
यत्र प्राणि्वयो धर्मः अपर्मस्तजर कीदृशः, ब्राह्मणो यन्न मांसाशी चण्डालस्तन्‌ 


स्वर कीदृशः 
याज्ञवल्क्य स्वनि कामान्‌ अवा प्रोति हयमेषफकलं तथा, 


न्वत विप्रो मु्गिमां विवर्जनात्‌ 11411 
जहौ प्राणिहत्या धर्म माना जाता है, अधर्म के विषय 


मर वर्ह क्या कहा जाय, जहौ ब्राह्मण ही मास खाता हो, वर्हौँ चण्डाल 
कैसा होगा । बाह्मण मांस के न खाने से सब कामना 


ओं को सिद्ध करता है, घर पर निवास करने पर भी मांसत्यागी ब्राह्मण 
, मुनि के समान है । 
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कि-जाप होम-नियतै स्तीर्थस्नानैश्च भारत ! यदि खादिन्त मांसानि सर्वभेव निरर्थकम्‌ ।15।। 
४ गंगादितीर्थो म॑ स्नान करने से मांसभक्षण करने वालो को कोई लाभ नही बल्कि उनका वह जग नियमादि 
# || 
महाभारत- यावंति पश्रोमाणि प्गातरेषःभारत तावत्‌ वर्षं सहस्नाणि पच्यते नरकं नरा ।161। 
हे भारत । पशु के शरीर मँ जितने रोम है उतने हजार वर्ष के हिसाब से पापी मांसाहारी नरक म दुःख भोगता है 1161। 


मघुमासे प्राश्य-आलष्य वा शरीरं पुनव्रतस-आलभेयाः 
अर्थः जो ब्राह्मण अथवा ब्रह्मचारी मास्त खाये अथवा मांस का स्पर्शं करे उसको नया यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिये 


| उप न्ट ।। 
क्व क्व मांस क्वास्ति ै भक्तिः क्व-मदयं व्व शिवार्चनम्‌ मघमांसानुरक्तानां दूरे तिष्ठति शंकरः । 
अर्य : करौ मांस खाना कर्हौ भक्ति (धाठ पूजा करना) करटौ शिवपूजा ओर करटौ मांस ओर शराव का सेवन । मधु मांस 
खाने वालों से शंकर दूर भागता है । 
23 स्दमांसानि यो राजन । यावत जीवं न भक्येत । व्व स विपुल स्यानं प्राप्नयात नाज संशयः ।। 
हे राजन-जो पुरुष जीवन भर मांस नटीं खाता है, निसंदेह वह स्वर्ग की गति पाता है ओर वर्हौ भी ऊँचा स्थान प्राप्त 


करता है । | 
देवयते पितृश्राषे तथा मांगल्य कर्मणि तस्यैव नरके वासो यो दूर्याति जीवधातनम्‌ 
अर्थं : देवयज्ञ पर पितृश्राद्ध पर तथा किसी मंग कर्म (जन्मदिन आदि पर्‌) जो मांस का प्रयोग अथवा किसी प्रकार कौ 


> टस; करता है, उसे नरक "मेरूता ₹ै । 
¢ ^~ "7 - ---- ---- - --- ~ न्न अ ~ ¬ ¬ ~ ¬ ~¬ ^¬ ¬~ जाक 

















= = अथवा करमाला र 
अगला के पवो शेख) पर भी जप किया जाता हं जिसे करमाला जप 
अथवा दशांश जप कहते है । हाथ के चित्र से आपको ज्ञात होगा । 'दो पर्व 
मध्यमा के जप य छोडे गए हँ यह करमाला कं ` सुमेरु माने गए है, जसे जप 
की माला म वड़ा दाना "सुमेरु" होता है एसे ही.हाथ मरं यह पर्वं है, जैसे सुमेर 
को छोड कर जप किया जाता है उसी प्रकार हाथ म यह टो पर्व छोडे जाते 
है । 






ओऽम्‌-मूर्भवःस्वः, तत्‌-सवितुर -वरण्य 
भर्गो-देवस्य- धीमहि, धियो-यो- नः प्रचोदयात्‌ 


्राा्छर्क 





मन्न प्रकरण ( मनर तन््-यन्र) 


आज विज्ञान का युग है कोई भी वात विज्ञान की कसौटी पर जब खरी उतरे तो स्वीकार 
को जाती है, भारतीय ऋषियों ने मन्त्रों की रचना मे जिस वैज्ञानिक दृष्टि को सामने रख के 
कार्य किया है वह बहुत ही आश्वर्चजनक हे । 


आज के साईनसी दौड में एसे तजर्वे हो रहे है जिसमे यह धारणा ट्ढ़ होती जाती है 
किं ओषधि तथा विजली से वठ्‌ कर “ध्वनि से रोगी स्वस्य हो जाति है, मन्न मे ऋषियों ने 
अक्षर एसे जोड़े हए है जिस प्रकार धातु ओर रसायनिक पदार्थो को विष्यनुसार मिलाने से विजली 
प्रकट होती है उसी प्रकार मन्त्र के अक्षर जोड़े गये हे जिनसे उनमें आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न 
होती है । 

मनन््ो के जपका फल है मनुष्य गे छुपी हुई शक्तियों को जगा कर अपने तथा दूसरों 
के उपकार के लिए प्रयोग मेँ लाना । 





मन्त्रमार्ग की तीन धारणाय ह । 


मन्त्र- एक सक्ष तत्व है जिसके दवारा प्रकृति को वश मेँ किया जाता हं । तन्वर-आज 
के समाज में तन्त्र शब्द से जाद्‌ टोना समदते ह, परन्तु एसे रूप मेँ प्रयोग करना अथवा 
ठेसा समञ्चना गलत है । तन्-जिस ग्रन्य मेँ देवताओं के गुण कर्म तथा पूजन का विधान 
हो वह तन्त्र ग्रन्थ कहलाता है, आत्म साक्षात्कार जिस साधना से शीघ्र होता है 


तन्त्र - कहलाता है, जिस साधना से मनुष्य के भय की रक्षा कौ जाती है तन्त्र कहठलाता 
है । यन्ब-इष्ट देवता की रेखार्ओं वर्णो तथा संख्या के रूप र्मे बनाई गई साकार मूर्ति 
यन्त्र कहलाता है, यन्तर की मार्ति प्रायः धातु की अथवा भोजपत्र पर बनाई जाती है, पूजा- यन्त्र 
अथवा धारणयन्त्र के रूप मे यन्त्र की पूजा की जाती है । 













= "सोहम्‌" 
हमारे श्वास उश्वास मँ रात दिन एक महामंत्र “सोहं मंत्र का जप चलता रहता है, उसीको 
शासो मे "हंस मंत्र अथवा "हंस गायत्री" कहते है, इस सोहं जप को ही अजपा गायत्री कहते ह, सोहं 
से जव “सु ओर “ह' का लोप होता है तो ' ओऽम्‌' मंत्र वाकी रहता है, इस ॐ स्वयं सिद्ध मन्न का 
लगातार जप करने से भो सभी सिद्धिर प्राप्त होती है । 
एकाक्षरी गणपति मंत्र 
"ख गं ॐ" 
मृतसंजीवनो मत्र शुक्राचार्य दारा उपासित) 
ङ्स म॑त्रके जपे असाध्य रोगो की निवृत्ति होती ह :- ू 
दशौ ज सः ॐ भूभुर्वः स्वः ॐ त्रयम्बकं यजामहे, ॐ तत्सवितुरवरण्यं, ॐ सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌, 
ॐ भर्गो देवस्य धीमही, ॐ उर्वारूकमिव बन्धनाद्‌, ॐ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ मत्योर्मु्षीय मामृतात्‌, 
द स्वः भुवः भूः ॐ सः जं हौ ॐ । 
उपरिलिखित मन्त्र से शिवलिंग पर दूध संहित जल चढ़ाने से रोगी 















को शीघ्र आराम मिलता है । 
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सूर्यं उपासना 
( मे दर्ज ह सूर्य से आरोग्य की कामना कर । प्रातः नहाने तथा मुख प्रक्षालन के पश्चात्‌ सूर्य की ओर 
. मुख करके प्रणाम करते ह्ये पढ़ें - 
ॐ मित्रायः नमः । ॐ रवये नमः । ॐ सूर्याय नमः । ॐ भानवे नमः । 
ॐ खगाय नमः । ॐ पूष्णे नमः । ॐ हिरण्यगभय नमः । ॐ मरीचये-नमः । 
ॐ आदित्याय नमः । ॐ सवित्रे नमः । ॐ अकयि नमः । ॐ भास्कराय नमः । 
ॐ मित्र-रवि-भानु-खग-पुष्प-हिरण्यगर्भ-मरीच्यादित्य सवित्रार्कः- भास्करेभ्योनम 


` असाध्य रोग निवृत्ति मंत्र 


रोगात-अशेषार-अपहंसि- तुष्टा रुष्टा तु कामाक् सकलान-अभीष्टा । 
त्वाम्‌ अआएश्रतएनां न पिष्‌ नराण त्वाख- अप्श्रतर ह्श्रयतां प्रयन्ति ।। 


ध 





10: 





नवग्रहों के लघुमन्त्र @टे तथा आसान मन्त्र" 
सूर्य" ओऽम्‌ रं रवये नमः । "चन्द्र" ओऽम्‌ सौ सोमाय नमः । ““भौम"" ओऽभौ भौमाय नमः । “बुध ओऽम्‌ बं बुधाय 
नमः । ` गुरु ' ओऽम्‌ गुं गुरवे नमः । शुक्र” ओऽमु शुं शुक्राय नमः । “शनि” ओऽम्‌ शं शनैश्चराय नमः । “राहु"ओऽप्‌ 
राम राहवे नमः । “केतु” ओम्‌ कँ केतवे नमः । 

बारह राशियों के मन्त 

“भेष” ओऽम्‌ हीं श्र श्रीलक्षीनारायाणाय नमः । “वृष ओऽमु गोपालाय उत्तरष्वजाय नमः । 

“मिथुन” ओऽम॒ क्ली कृष्णाय नमः । “कर्कः ओऽमु हयं हिरण्यगर्भाय अव्यक्तरूपिणे नमः । 

“तिंह""ओऽम्‌ क्लीं ब्रह्मणे जगदाधाराय नमः । “न्या ओऽम्‌ पीं पीताम्बराय नमः । 

“तुला” ओऽमु तत्त्वनिरंजनाय तारक रामाय नमः । "वृश्चिक" ओऽम्‌ नारायणाय सूरसिंहाय नमः । 

"धनु" ओऽम॒ श्रीं देवकृष्णाय ऊध्वजाय नमः । ““मकर"ओऽम श्री-वत्सलाय नमः । 

"“कुम्भ' ओऽम्‌ श्रीं उपेन्द्राय अच्युताय नमः 1। “मीन” ओम क्लीं उद्धृताय उद्धारिणि नमः । 

नोट ` जिस राशि मे ग्रह अनिष्ट हो उस ग्रह के मंत्र हमने दर्ज किये है उसके अतिरिक्त अपनी राशि के मन्त्र के 

जाप करने से शुम फल प्राप्ति भे अध्कि समय नहीं लगता है । 
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सर्वकामनासिद्ध मन्त 


ॐ श्रीं ही क्लीं ग्लौं गं गणपतये ममवरद्‌ सर्वजनं मे वशं-आनय स्वाहा । 
हर प्रकार के मंगल प्राप्ति का मन्त 
सर्वं मंगल मंगल्ये, शिवे सर्वार्थं साधिके, शरण्य त्रयम्बके, गौरि नारायणि नमोस्तुते 
विपित्ति नाश का मंत्र 
शरणागत दीनार्त-परित्राण परायणे, सर्वस्यार्तिहरे टेवि नारायणि नमोस्तुते । 
(समी उलञ्चनो से छ्टकारा पाने का मंन ) 
सर्वाबाघा-विनिर्मुक्तो, धनघान्य समन्वितः, मनुष्यो मत्प्रसादेन, भविष्यति-न संशयः । 
भय नाश का मंत्र 
सर्वस्वस्य सर्वश सर्वशक्रित-समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि ! दुगे देवि नमोस्तुते । 
| आरोग्य तथा सौभाग्य मंत्र 
देहि सौभाग्यम्‌-आरोग्यं देहि मेँ परमं सुखम्‌ रूपं देहि जर्य-देहि यशो देहि 













| द्विषो जहि । 
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ए मिलाप - प्रकरण 


बूल टेखने की विधि . लग्न ओर चन्द्रमा से वर वधू की जन्मक्ण्डली के पहले चौथे, 
व, वै 1 घर मे जितने पापग्रह हेगि उतने बल मानिये, एक पापग्रह का एक बल माना जाता 
है । बृहस्पति ओर शक्र एक घर रं इकटे हो तो उसका भी एक बल मानिये । यदि लडके की जन्म 
कुण्डली भ शूक्र से चौथे, 8, वै घर मे कोई पापग्रह होते उतने बल लड़के के ओर मान 
ललजिये । राक्षस जाति का भी एक बल मान्यि । | 
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न्ष नाम - अश्िनी, भरणी; कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आरद्री, पुनर्वसु तिष्या अश्लेषा मघा, 
पूवीफाल्गुणी, उत्तराफल्गुणी, हस्त चित्रा, स्वाति, विशाखा अनूराधा ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढा, 
उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठ, शतमिषक्‌ पूवीभाद्रपदु, उत्तराभाद्रपदु, रेवती । 







षष्टाष्टक नवपंचक दविद्वादशी 
लड़के अथवा लडकी राशि से गिनने पर आठ्वीं ओर छटी राशि षष्ठाष्टक 
कहलाती है, एेसे ही एक की राशि से दूसरे की राशि तक गिनने पर नवीं ओर पौचवी 
राशि नवप॑चक कहलाती है, दूसरी ओर बारवीं राशि दवि-द्वदिश्रीकहलावी है जेते 
लड़के या लडकी राशि मेष ओर वृश्चिक, मिथुन ओर मकर हो तो आपस मेँ षष्टाष्टक 
होगो - आप निम्नलिखित चक्र मेँ देखिये :- ` 
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राशि कूट च॒क्र 
मित्र षटाष्टक मेष ओर वृश्चिक, मियुन+मकर, सिंह ओर मीन, तुला ओर वृश्चिक, धनु ओर कर्क, कुम्भ+कन्या 
शत्रु ष्टाष्टकं वृष ओर धनु, कर्क ओर कम्म, कन्या ओर मेष वृश्चिक मिथुन, मकर ओौर सिह मीन+तुला 











५ मेष+सिंह । मिथन+तुला | सिंह+धनु | तुला+कुम्भ | धनु+मेष 
शत्ननवपंयक वृष+कन्या | कर्क-+वृशचि [कन्या+मकर्‌ (वृश्चिक-+मीन | मकर+चृष | मीन+कक 
पित्रदिद्धादश मेष+मीन | मिथुन"+वृष | सिंह+ककं | तुा+कन्या 
शत्रदिदयएदशे मेषभ्वुष | मिथुन+कन्या |सिंह+कन्या तुला+वृश्चि | धनु+मकर | कुम्भ+मीन 








देखने की विधि :मेष राशि की वृश्चिकं राशि के साय षष्टाष्टक एसे ही मिथुन ओर 


मकर की षष्टाष्टक होगी । नोट :- पित्रषष्टाष्टक, भित्रनवपंचक, मित्रदिद्ादशी निषध नहीं - 
बल्कि शुभफलदायक ही होती है । 
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नाडी देखने का चिच्र 


आद्य नाड़ी |अखि .| आर्द्रा पुन | उफा हस्त॒ । ज्येष्ठा । मूला | शत 
जण नाडी त 
[| 


नाडी देखने की विधि :- जन्मपत्री मिलाने के लिये दोनो वध्ूवर का नक्षत्र अवश्य मालूम 
होना चाहिये । यदि दोनों का नक्षत्र आद्य नाडी की पक्ति मेँ हो तो आद्य नाड़ी दोष होता है 
एते ही यदि दोनों का नक्षत्र मध्यनाडी की पंक्ति मे हो तो मध्यनाडी दोष होता है, यदि दोनों वरवध 
का नक्षत्र अन्त्य नाडी की पक्ति मे हो तो अन्त्य नाडी दोष होता है । मध्यनाडी टोष विशेष हानिकारक 
माना जाता है । नाडी होने पर भी यदि नक्षत्र का याद भिन्न भिन्न याद हो तो नाडी दोष नही 
होता है । 
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देव जाति - मनुष्य जाति - राक्षस जाति 
` देव जातिः- अन्‌ मृग श्रय पुर्व. रेवती स्वाति हस्त तिष्या अखि 
पुषा पु.फा. पूषा. ऊ, भा. उ. फा. उषा रोहि भ अद्रा 





देखने की विधि दे भ अनूराधा नक्षत्र होने पर देवजाति, एसे ही पूर्व फाल्गुणी नक्षत्र के 
न्ये मन्य जाति, मघा नक्षत्र की राक्षस जाति ~ ` 


मनु्यजाति + देव जाति = शभ 
दव चति + मक जति = श 
` ५ राक्षस जाति + मनुष्य जाति = अशुभं | मनुष्य जाति + राक्षस जाति = अशुभ 


दोनों लडके तथा लडकी की एक ही जाति का होना शृमफल होता है, विशेषतया यदि लडकी कौ जाति रास 
हो ओर लडकी की मनुष्य, जाति, तो विशेष हानिकारक होती है । 
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प मिलाप सारिणी 
= =; = 
पुति 


| | 7111117; {111 1, ~ 111 {1 . 
{ जातक गलप € जातक नय सारण || 
तुला चभ मीन 


चित्रा स्वाति विशा पष षा श्रव भनि धनि श्त पमा पूपा उभा रेव 


५ 02610 
0021110 
19 12 26 


॥ 
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जातक मिलाप सारिणी 
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| वधूवर मिलाप सारिणी देखने की विधि 
जन्मपत्री मिलान के लिये वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रहम॑त्र, गण, भकृट, नाडी यह आठ मानिये पर्च होते ₹ै, 
यदि वर्ण आपस मेँ वध्‌ वर का) मिले तो एक गुण ( मानिये 1 अंक मिलता है, जव वश्य का आपस मे मिलान 
होगा; तो उस के दौ अंक यानी 2 गुण मिलते ह एसे ही क्रमशः तारा के मिलान मेँ 3 गुण, योनि के मिलान 
मँ 4 गुण होते र्है- यानि 8 पर्चो मेँ क्रमशः 1+2+3+4+5+6+7+8 गुण कुल मिलाकर 36 गुण होते है, वधूवर 
के मिलान मेँ 36 मेँ से 18 गुण मिले तौ विवाह शुभफलदायक होगा । | 


सारिणी देखने की विधि : सारिणी देखने के लिये दोनो ( वरवधर ) लंडके, लडकी की जन्मराशि का ज्ञान होना 
आवश्यक है मानिये लडके की राशि हं मेष ओर लडकी. की राशि है मिथुन । मेष राशि वाले का नक्षत्र होगा अशिनो, 
भरणी अथवा कृतिका, ओर मिधुन राशि वाले का नक्षत्र होगा मृगशिर, आद्री पनर्वसु. सारिणी मं देखिये - हर राशि 
कते नीये नक्षत्र लिखा है ।। उदाहरण के रूप मे मानिये लडके की राशि है मेष ओर लडकी की राशि है पिुन । 
रेष राशि वाले का नक्षत्र होगा अशिनो, भरणी अथवा कृतिका ओर मिथुन राशि वाले का नक्षत्र होगा मृगशिर, आद्र 


पुनद, सरणे २ देखिये - हर राप के सचे न्त्र ष्किखे है । उदाहरण : के रूपः म मानिये डके की राशि है 
स र = । 


# 
4 = ~ 
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मिलती हँ वर्हौ सारिणी मे 18 5 म 18 
दर्ज है, यानी वधूर के मिलान मेँ 18 गुण ह, इसलिये यह पिलान शुम है । दूसरा उदाहस्य देखिये, लडके की 
राशि ह सिंह ओर नक्षत्र है मघा, लड़की की राशि ह कन्या जर नक्षत्र है ““हस्तः' सारिणी मे देखिये ““मघा' नक्षत्र 
की. खडी पंक्ति ओर हस्त की पडी पक्ति का मिलान 16 इस निशान ५ पर है वर्ह केवल 16 गुण मिलते ह अतः 
मिलाप शुम नही होगा । 


` नक्षत्र की खड़ी पंक्ति ओर मृगशिर की पडी पंक्ति जर्हो आपस मं मि 










मंगल टोष विचार 
1 शनि भौमोथवा कश्चित्‌ पापोवा तादृशोभवेत्‌ तेष्वेव भवनेषु भौम दोष विनाशकृत्‌ ।। 


ल्जिस जन्म कुण्डी म वह लडकी की हो या लडकी की 1, 4, 7, 8, 12 वै घर मे यदि मंगल हो उसे के जवाब 
म जन्मचक्र से अथवा राशि चक्र से कोई क्ररग्रह { यह आवश्यक नहो मगल ही हो ) सूर्य, भौम, शनि राहु, उन्ही धरो 
नं यासी 1, 4,7, 8, 12 वाहो तो मगल का टोष नही होता ह । 

¬. “जज रग्ने व्यये चपि पाताले वृश्चिकं कुजे, चने मृगे कर्विचाष्टे भौम दोषो न विद्यते ।।' 
लडके अथवा लडकी की कुण्डली म, रग्न म मेष राशि का मंगल हो, वृक्क का मंगल चौथा हो, मकर राशिं 
सातवी हो, कर्क का आरव हो, धनु राशि का वार्वा हो तो भौम का यासी मंगल का दोष नहीं होता है । 


















3. सप्तमस्थो यदा भौमो गुरुणा च निरीक्षितः तदातु सर्वसौरण्यं स्यात्‌ मंगरीटोष नाशक्‌त्‌। 
यदि सातौ मंगल हो, उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो मंगल का दोष नहीं होता है । 
4 भौम यदि वक्री, नीच. अस्त अथवा शतु के घरमेंष्टोतो मंगल का दोष नही होता टै । 


नाडी टोष अपवाद 
1 लड़के अथवा लडकी का नक्षत्र यदि रोहिणी मृगशिर तिष्या कृतिका, उत्तराभाद्रपद, श्रवण, आप्री तथा 
ज्येष्ठा हो तो नाडी दोष नही होता है । 


2 यदि लडके लडकी मेँ से एक की राशि कन्या ओर दूसरे की मिथुन, एक की धनु दूसरे की मीन, 
एक की तला; दूसरे की राशि वृष हो तो नाडी दोष नही होता हं । 


3 वर तथा कन्या की राशि एक हो परन्तु नक्षत्र | अलग हो तो नाडी दोष नही होता ह । 
4. नाडी दोष होने पर यदि पाद भेद हो तो भी नाडी टोष नही होता है । 


5. वर ओर वधु के राशि स्वामियो अथवा नवांश स्वामिर्यो को यटि आपस में पित्रता हो- तो 
उरत्‌ तष्य षष्ठष््टक अपदे कए टोष नरी, रोता है \\ 





राक्षस 












= 
यारा के लिय उत्तम नक्षत्र 
(= पुनर्वसु, अनूराधा, तिष्या, मृशिर, रेवती हस्त, 


धनिष्ठा । 
यात्रा के सिये निषध नक्षत्र 


भरणी, कृतिका, आद्र, अश्लेषा, मघा, चित्रा, स्वाति, 
विशाखा । 


यात्रा के स्यि नक्षत्र मध्यम्‌ 
तेहिणी, उत्तराफार्गुण, उत्तराषाढा, उत्तरमाद्रपद, 
पर्वाफा, पूर्वाषा, ज्येष्ठा, मूरा, शर्तभिषक्‌ । 


यात्रा के श्ये अशुभ योग 


कालदण्डः, धौम्य * ध्वांक्षः, उन्मूलम्‌, मुमलम्‌, 
मुदगरम्‌, काण्ड, षयः, शूलम्‌ । 















प्रकरण 


यारा के लिये अशुभ चन्द्रमा 


अपनी राशि से हानिकारक चन्द्रमा चौथा, आर्ठर्वौ, 
बारर्वौ । 


यारा को जाना यदि आवश्यक हो 
बृहस्पति, शुक्रवार, रविवार, को रात्रिम यात्राको 
जनि म कोई दोष न मानय , एसे ही सोमवार, शनिवार ओर 
मंगवार - इन, तीन वाँ का दोष दिन को न मान्यि। 


वार दोष निवारण के लिये 


रविवार को पान खाकर यात्रा को ज्य, सोष्ार को 


दूष अयवा खीर, मैगलवार को जँविला अथवा कांजी खटी 


पदार्थ, बुष्वारः को भोठा, बृहस्पति वार को दही शुक्रवार को 
कच्चा दूध, शनिवारः को उडद अथवा तहर । 


न~~ 


दनव 















ष तौ न [राि 
मेष | वृष / मधुन | क्क । सिंह | कन्या | तुला [वृश्चिक [धन्‌ [ मकर कुम्भ | मीन [राशि 
^ 592 5 | 0 [97 [५ | || [द्र 
रवि | अनि | सोम | वुष | शनि । श्नि | गह शक ।श् | भीम | गुर | शक | वार 


मेष राशि वालों कं किए पहला चनद्रमा घात चन्रमा ट, एसे ठी रविवार प्र घातवार है, घातचन्द्रमा केवल यात्रा के 


लवि निषेष है । | 
यात्रा कं लिये उत्तम योगिनी तथा चन्द्रमा 
दिशा वार वारये योगिनी पीडे योगिनी समुख चन्द्रमा दायां चन्द्रमा 


पर्व मकर कनया, वृष" 
पि र र मोन 

दशि मिषु तला, क्म 
उत्तर षष्ट, चत भेष सप 





















द वात्रा के लिये 



















चतटिका प्रहत का पि 
ककशन र् र क 

अपरत १ 130 

रोग + 300 

# 4.30 

+ 6.00 

+= 1:30 

+ 9.00 

+ 10.30 


12.00 
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देखने की विधि :- यह चार घडा वाला ८ चर्ृघटिका ) मुहूर्तं भी होरा मृहर्तं की तरह प्रयोग 
म लाया जाता है जैसे आपने रविवार को दक्षिण दिशा की ओर जाना जरूरी है परन्तु रविवार को 
दक्षिण दिशा की ओर जाना निषेध है । मानलीजिये आपने 17 अप्रैल को दक्षिण दिशा की तरफ जाना 
है आप 17 अप्रैल का सूर्योदय देख लीजिये, 17 अप्रैल का सूर्योदय 6 बजे 1 मिनट है उसके साध 
एक घण्टा 30 मिनट मिलाने से 7 बजे 31 मिनट हुजा अर्थात 7 बजे 31 मिनट तक कष्ट वेला 
है । फिर से एक घण्टा 30 मिनट मिलाने पर 9 बजे ¡1 मिनट तक कष्ट वेला है फिर से एक 
घण्टा मिलाने पर 10 बजे 31 मि, तक लाभ वेला है इस समय यात्रा करने पर लाभ होगा इसी || 
प्रकार 12 बजे ¡ मिनट तक अमृत वेला है इस समय कोई शुभ कार्य करना शुभ फलदायक है । 


होरा मुहर्तं देखने की विषि 


रोज्ञाना छोटे-मोटे यात्रा मर्त इत्यादि के लियि जब वार नक्षत्र इत्यादि मुहूर्तं अनुकूल न हों तो उस 
दिनि कार्य सिद्धि के लियि होरा मूर्त विधि से काम लीजियि । जिस दिन आपने होरा मुहूत देखना 
हो उस दिन की वार ओर सूर्योदय देखिये जैसे 12 अप्रैल 1994 को मंगलवार है सूर्योदय 6 बजे 
7 श्मिनट पर है उसके साथ एक घण्टा जोडने से 7 बजे 7 मिनट तक भौम की होरा रै । उरसर्मे|| 
एवः ण्ट स्न से, & च्ञ 6 प्मिन्ट तक सपुरं कीः दोर है \ उस एक घण्टा जोड्ने से 9 बजे | 
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- ( तक शुक्र की होरा है । इसी प्रकार सूर्योदय मँ 8 घण्टा जोडने से 2 बजे.6 मिनट ह्ये || 
जो मगल की होरा है । इसकं साध एक 


घण्टा जोड़ने से 3 बजे 6 मिनट ह्ये अर्ति 2 वजे 


¬ पिनट से 3 बजे तक सूर्य की होरा है किस होरा तरे कौन सा काम करना चाहिये इस प्रकार 
ह) 


सूर्य॑होरा ~ सामान खरीदना अथवा घर लाना, .चारज लेनव्देन, दफ्तर का कोई कार्य या रटैण्डर || 
देना, नोटस भेजना, फार्म भरना । | 


चन्द्रमा होरा प्रायः हर काम के छ्य शुम । 


रौप होरा ~ मुकदमा करना, अफक्तर सते मिलना, रुपया वैक मे जमा करना, यत्रा को जाना । 










वृघ होरा ~ दरखवास्त देना, द्कान खोलना, लाटरी डालना, कालेज इत्यादि मँ दाखिल भरना । 


वृहस्यति होरा :- किसी पुस्तक का छपना अथवा प्रकाशितं कप्ना, विवाह सम्बन्धित कोई काम शुरु 
करना । | 





शुक्र होरा > नया वस्त्र, भूषण घडी इत्यादि खरीदना फैक्टरी इत्यादि का काम शुरु करना अथवा 
हाडवियर का दुकान खोलना, गाडी वाहन इत्यादि खरीदना या बेयना । 





1८ <> 


| पश्चिमीय पद्धति के अनुसार राशि 
च्‌ूचेचो,ला,कि,री,ले,लो 
वो 


नैव @ 21 मार्च ते 19 अप्रैल तक । 
वृष्‌ ईउ.एओ,वा,वी,वृ,वे,वो, वष॒ @ 20 अप्रैल से 20 मई तक । 
मियुन. का,की,क्‌, ध्‌ ड,छ,के, को, ह, मिथुन @ 21 मई से 20 जून्‌ तक । 
क्क हि.ह्‌,टहे,हो,डा,डी,ड,डे, डो, कर्क @ 2 जून से 22 जुलाई तक । 
पसह मामी. मु-भेमो,ट,टीटो, द्‌ चह @ 23 जुलाई से 22 सितम्बर तक । 
कन्या टोपा,षी,प्‌.ष्,ण,ठ.पे,पो, कन्या @ 23 अगस्त से 22 सितंबर तक । 

रारी,रू,रे,रो,ता,ती, त्‌, ते, तुला @ 23 सितम्बर से 22 अक्टूबर तक । 

व तोना,मी,नूने,नो,य,यी,य्‌, वृश्चिक @ 23 अक्टूबर से 21 नवम्बर तक । 
षतु येयोभाभी,भ्‌, ध्‌ फ,ठ,भे, छनु @ 22 नवम्बर से 21 दिसम्बर तक । 
मक्र मोजा,सी,ज्‌जे, खा, ग, गी मकर @ 22 दिसम्बर से 19 जनवरी तक । 
कुष्य गा,गे गोसा,सी,सूसेसो,दा कुम्भ @ 20 जनवरी से 18 फरवरी तक । 
मीन दि,द्‌.थ,च्,ज,दे;दो, चा, ची सोन @ 


9 फरवरी से 20 मार्च तक । 





देखने की विपि ~ अपने नाम का पहला अक्षर ऊपर की पंवितियों भे देखिये जिस राशि की पंक्ति मे पि बह आपकी || 
नामरांशचि कहलायेगी । जैसे कृष्ण की राशि “मिथुन होती हं । 
















(नि = क कय क क उ ऊ 
|| = र्न न्---===-= 
| [२ पर्य ओर 
| भ | । 
2 | 
॥ नवरेह = लिये | | 
|॥ दुर्गाष्टमी 8 ल॒ > ज्वाला चुदाहा 11 जुलाई ॥ 
| ६ अप्रेल छ जुलाइ 14 काम्बर पछ | 
|| रामनवमी ड +~ श्रावण बाह च त ।9 ४४ 9५ सप्तम्बर ॥ 
|) वैशाखी ल @ अमरनाथ यात्रा ० कारमीरी पण्डित | | 
श्या 14 = ~ त्रा | न | 
| अच्छिनत ज्य >= न धजीवोर यात्रा 10 अगस्त 0 स दिवस 14 सप्तम्बर्‌ | | 
|| नारद काह ल > नवदल्‌ यात्रा 14 अगस्त = व 15 स्तम्ब ॥| 
् पर ~= 
॥ गणेश चुदाह 13 ४ षष्ठी 15 अगस्त + नवदुगारिम्भ | ^ | 
| ज्येठ अटम 6. जन ् जन्माष्टमा 17 अगस्त न द्गष्टिमी < | | 
| ्निजला काह 9 स ट विनायक चोरम | @ 1पहानवमी 2 | | 
| | हार सतम द न य 6८5 म 30 अगस्त ० दीपमाला 23 य ] | 
\# हार टपर 6 --: प क 2 सप्तम्बर्‌ 2 मुं जहर तहर #। दिसम्बर | | 
व्यय्‌ त्रुवाह्‌ ~ल 
9 ] 
४ साहिव सप्तमी 12 जनवरी ॥| 
 ॥ 
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न १ दुष म 





1 का वि  ---~-~ 


ए श ए पि ऋषी ~ - ~ ॥ गि यी {पी ए ष ~ - गी य कका 
¬ व्य ८3 > द्य व्य घ्व <== घ य्य द्वया द्य कव्य व्व दयो दया श्या पका छक 





- अ जि मा श आ 
3 व्ट््य च्च्य च्च्य ८ [= 


त्व द द्व चवय स्य प्य द) 
| वव 0. जोकाी = &~ महापुरूषां को जयन्तियां श्री सत्साई बावा 23 नवम्बर || 
|| काएमीर पण्डितो का जसभूमि ० शर महावी 13 अआरैत "श्री गुर गोविन्द 28 दिसम्बर || 
|| निष्कासत दिवस 1१ जवौ ° री वल्लभाचार्य 25 आैल ४ श्रौ स्वामी विवेकान्द 13 जनवरी || 
। गेरी तृतीय 23 जनवरी "श्री छत्रपति शिवाजी 1 म श्री नेताजी सुभाषचद्र वेष 23 जवी | । 
।¶ त्रिपुर चेप 24 जनवरी "श्री आद्यग शंकएुचार्य 5 मई ४ श्री ला. लाजपतय 28 जनव | 
।¶ वसतत पंचम 2 जनवरी श्री रमानुगाचर् 6 मई 8 श्रौ गुर रविदास 4 फपवी | 
। भोप् अवम्‌ 2 जनवरी श्री रविदलाथ दे 1 मई ० श्री महर्षि दयानन्द सरस्वती 17 फएए्वी ॥ 
| भीमसोन काह 3 उनवौी श्री महागणा प्रताप 1 जुन © श्री रापकृष्ण परमहस 20 फए्वी ॥ । 

| कवपूर्णिमा , 4 फएवो @ र गुरहर गोविन्द 14 जुन ५ मुस्लिम त्यौहार | | 
॥ हरि अम्‌ 12 फरवरी च श्री बाल गंगाधर तिलक 2. जुलाई » ईदूलजुहा . 11 मई ॥ | 
॥ देथ 16 फए्वे ची गोप्वापी तुलसीदास 2 आप्त 9 पुहपम 1 जुन | । 
॥ शिवरचतुद्शी 17. पवतः ‰ ˆ * श्री महात्मा गाधी 2 अक्टूबा इदमीलाद्‌ 10 अगस्त ¶ । 
॥॥ दन्‌ मावस 1& फर ¢ श्री लालवहादुर श्र 2- अक्टूबर » शब -इ-मिगज 20 द्मिम्ब | | 
` ॥ तील अटम 16 एवौ ० श्री स्वामी रामी 2 अक्टेब ॐ राब-इ-बप 71 जवौ ` | | 
|॥ धाल भरल 14 मार्च ४ श्रौ गुर नानकः 1 नद - 2 जनवरी | | 
|॥ सेनय 15 मार्च च श्री जवाहर लाल नेह 14 नवप्ब्‌ = जतु विद्‌ 16 फी | | 
| चर चुदाह 18 मार्च ० श्रीमती द्धि गान्धी 10 नव 11 फ्प्वौ | | 

। क 7 7 1 1 र रसक्ते 2 11. फरव् 

1 


बा बाः क क व क = = 


+ = + 1) 
ल इल एदा त [चल एय ठा वा [ता का [त ला ला एला उता एता एता [ता इता [ता एता ए इत [त ए उ ठता ता छत ठ वत ठ 


त्रतों व्छी सूची 2052 क्छे त्तिये 
नकः = ्--- ---- ---अष्वमी "तत 
8 अप्रेल शनिवार 
8 मई सोमवार 
6 जून भरौमवार 
हार 6 जुलाई गुरुवार 
4 
2 
1 





४ 











संक्रान्ति त्रत व्रत 

‡ 29 अप्रेल शनिवार 
ज्येष्ठ 29 मई `सोमवार 
हार 28 जून बुधवार 
श्रावण . 27 जुलाई गुरुवार 
भाद्र 26 अगस्त शनिवार 
असोज 24 -सितम्बर रविवार 
कातिक 24 अक्टूबर भोमवार 
मगर 22 नवम्बर बुधवार 
पौष 21 दिसम्बर गुरुवार 
माघ 20 जनवरी शनिवार 
फाल्गुण 18 फरएवरो रविवार 
येत्र 19 `मा  शोप्व 









| 14 अप्रैल शुक्रवार 
ज्येष्ठ 15 मई सोमवार 
हार 15 जून गुरुवार 
श्रवण 17 जुलाई सोमवार 
भद्र 17 अगस्त गुस्वार 
असोज 17 सितम्बर रविवार 
कार्तिक 18 अक्टूबर बुधवार 
मार्ग 17 नवम्बर शुक्रवार 
पौष 16 दिसम्बर शनिवार 
माघ . 15 जनवरी भोमवार 
फाल्गुण 13 फए्वरी भोपवार 
चेत \4 प्च गरूव 
















अगस्त शुक्रवार 
सितम्बर शनिवार 
अक्टूबर रविवार 
कतक 31 अक्टूबर भौमवार 
मगर 29 नवम्बर बुधवार 
पौष 29 दिसम्बर शुक्रवार 


प्राघ 28 जनवरी रविवार 
26  परवरी . सोप्रवार 
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त्र्ण्ण 11 1 111 1 ग 11 1 1  ्् 
[] पूर्णिमा व्रत 


कुमार षष्ठी 


संकट चतुर्थी 
















ह|| चेत्र 15 अप्रेल शनिवार 






वेशा 





18 अप्रेल भोमवार 























































[| 

5 अप्रैल बुधवार ~ 

व || वेराख 14 मई रविवार ज्येष्ठ 17 मई बुधवार वैशाख 5 मई शुक्रवाा ||8 
् ज्येष्ठ 13 जून भौमवार हार ˆ 16 जून शुक्रवार ज्येष्ठ ` 4 जून ` रविवार - 
|| हाः 12 जुलाई बुधवार श्रावण 15 जुलाई शनिवार हार 3 जुलाई सोमवार || 
हि|| श्रावण 10. अगस्त गुरुवार भाद्र 14 अगस्त सोमवार श्राबण 2 अगस्त बुधवार ||8 
- भादर 9 सितम्बर शनिवार असोज 12. सितम्बर भोपवार भद्र 31 अगस्त गुरुवार ~ 
हरु || असोज 8 अक्यूबर रविवार कतक 12. अक्टूबर गुरुवार असोज 29 सितम्बर शुक्रवार ।| 
हि|| कतक 1 नवम्बर भोमवार मगर 10 नवम्बर शुक्रवार कतक 29 अक्टूबर रविवार || 8 
क मगर 6 दिसम्बर बुधवार पोष 10 दिसम्बर रविवार मगर 27 नवम्बर सोमवार - 
ह|| पोष 5 जनवरौ शुक्रवार माघ 9 जनवरी भोमवार पोष 27 दिसम्बर बुधवार || 
ह|| माघ ५ फरवरी रविवार फाल्गुण & फरवरी गुरुवार माघ 25 जनवरी गुस्वार ||8 
ध फाल्गुण 5 मार्च भोमवार चैत्र॒ 8 मार्च शुक्रवार फरवरी शनिवार ् 
रे ए (र ए ए छा छ ए ए एता रा रा एला ए एता ता ता छ ठ उ एता उता वा [रा छा का एता एता ता वा छ ठका बल क्रि 


~ रः 















अप्रेल 







| । 21 मर्‌ 

|| | 17 नून 
|| | 14 जुलाई 
| [| 11 अगस्त. 
| 1 | 7 सितम्बा 
। | 4 अक्टूबर 
| | ] नवम्बर्‌ 
| {| 28 नवम्बर 
|| | 25 दिसम्बर 
| | 22 जनवरी 
| । 18 फरवरी 

। पार्च 











] बजे 42 रात 
10 बजे 47 दिन 
6 बजे 42 सांय 
2 बजे 37 रात 
10 बजे 36 दिन 
6 बजे 35 सांय 
2 बजे 32 रात 
10 बजे 39 दिन 
6 बजे 38 सांय 
2 बजे 39 दिन 
10 बजे 44 दिन 
6 वजे 48 सांय 
2 बजे 54 रात 









अप्रेल 
मई 

जून 
जुलाई 
अगस्त 
सितम्बर 
अक्टूबर 
नवम्बर 
दिम्बर 
दिपम्बर 
जनवती 


फरवरी 









$ बजे 42 दिन 
] बजे 4 रात 
६ वजे 32 दिन 
4 बजे दिन 

]] बजे 25 रात 
6 वजे 58 प्रातः 
2 बजे 20 दिनं 
10 वजे 2 रात 
5 बजे 2६ एत 
] बजे 16 दिन 
६ वजे 52 एत 
4 वजे 33 एत 
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७ स 3 स स 
(९) सै ९ क्‌ ९ श ३२ 8.5 ०१२९२ ४३५ 
९ ६४ = स २ ९ र, ९ र स ` ६ ६ | 












शुक्रास्त :-29 जुलाई से $ अक्टूबर तक ॥ | 
बृहस्पति अस्त :- 7 दिसम्बर से पहली | | 


जनवरी 1996 तक । | 


स्यघ :- 17 अगस्त से 16 सितम्बर तक | | 


पित॒पक्ष :- 9 सितम्बर से 24 पितप्बर तक | | 


पौह :- 16 दिसम्बर से 13 जनवपी तक । | 


चत्रकष्णपक्ष :- 6 मारे 19 माच तक | | 


नोट :- देवगौण के तिये कोई वार । | 
भोमवार, गुरुवार इत्यादि तथा || 
धनिष्ठ पंचक निषेध नही है ॥ 


वि नि [व 


+ पो विथ 









॥ 7 0 0 (चा (चा (या चा (या (उ (या (य (का (उता (वा (ता (अ (उता (ता (उ (अता (उवा उता वया वया मुम ट हन छल 








| । प | 
= {1 
== ग्रह संचार 2052 के लिये | ् 
[| 
२ जुलाई मिधुनमेंवुध 8 
अरत ए > । 1 प्रे || 
14 अप्रेल पू # 10 मः सिंह मे भोम सत क ८ < 
15 , मई षपे सूर्य (10 जुलाई कन्याम भौम अगस्त सिहमेवुष 
| 15. ` जुन मे सूर्य॑ ॥॥ 28. ¦ अगस्त तुला मे भौम अगस्त कन्यापेवुध 
| 17 . जुलाई | 2 अक्टूबर वृश्चिक में भोम अक्टूबर तुला मे बुध | 
अगस्त्‌ ५0 पे 
† क र (| 22 | नवम्बर धतुम्‌ भ नवम्बर वृश्चिक में बुध - 
1 स 31 दिसम्बर मकरे भोम दिसम्बर धनु मेँ बुध 
लि ध |8 फरवरी पे भोम - 
17 नवम्बर्‌ ५ ४५ दिसम्बर पमकार्मेवुध 
व्र 16 दिसम्बर जनवरो धनु पे वक्रौ बुध | 
14 जनवरी ५ जनवरी . धनु में मार्गी 
ए म 0 अल फए्वी ` म्कामेंवुध बच 
त्रि 14 माच ॥॥ 29 अप्र 
४ पार्च कुम्भपेंवुध 8 


कण्णन्‌ 1111 11 11111111 111 1 {11 



















। 30 
का न च ना वा [ता [या ता वा [ता जा रा य वा आ या अ रा छ ता [रा छ [ऋ न का उ उत ता ता न जा रा 
= || 18 अगस्त सिंह मे शुक्र ॥ शिः | 
7 दिसम्बर धु भे वृहस्पति | | र जून मीनमेंशनि 8 
| ॥ [हि - अवदन्‌ = तुला मे शुक्र अगस्त कुम्भ मे वक्रो शनि ॥ 
(त ( 29 अक्टूबर वृधिक में शुक्र नवम्बर कुम्भमें मार्गी शनि [] 
||| मे फरवरी मीन मेँशनि 
४ त मौने शुक || 22 नवम्बर धनु में शुक्र - 
ङ्घ मई अ /16 दिसम्बर , मकर में शुक्र [ 
= 5 जून वृष में शुक्र जनवरी कुम्भ में शुक्र दिसम्बर कन्या में राहु - 
1 4, व त 
24 जुलाई ककमेँशुक्र || फरवरी मेष में शुक्र | [] 
् त । दिसम्बर मीनमेंकेतु. 
ह ` , सूम गणित के अनुसार [] 
ऋ-न =-= 11. 
र दर्गष्टमी वसन्त पंचमी शिवरात्रि ~ 
छ 2. अयूब 24 जनवरी 16 प्रवरी त 
प, ख, रे. ख, प, उ, स, स. ख. स). स. ख. ख, सा, सा, से, स. स. स. च. स ए, च, द. स च. छ च छे छ छ) छः ए 











हविं चण्डीगाम महात्मा यज्ञ 
ह जानकी नाथ साहि द | | 
श्री महादेव काक भाने यत 

[व र स्वामी लक्ष्मण जी 
ह्व श्रो राकर साहिब यज 

ति तेग धर्मदत्त य 


चैत्र शुक्लपक्ष षष्ठी 6 अप्रैल [[ स्वा. विद्याधर जी जयन्ती 
वैशाख कृष्णपक्ष सप्तमी ` 21 अपरैल||| ग्र बब दिवस 

वैशाख कृष्ण पश्च सप्तमौ 21 अरैल||| स्वा, गण काकं यज 
वैशाख कृष्णपष टादश ` 26 अप्ैल||| श्रौ शकः साहिब यज्ञ 
वैशाख शुव्ल पक्ष द्वितीया 1 मई स्वामी लक्ष्मण जौ यत्न 
वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया 2 मई स्वाम हरकाक य 









श्री काक जी यज्ञ ज्येष्ठ कृष्ण पष्ठ द्वितीया 16 मई स्वामी हरि कृष्ण यज्ञ 
ह्व भगवान्‌ गोपीनाथ यज्ञ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया 31 मई श्री नन्दलाल साहिब 
हवि सिद्ध बब यज्ञ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी 7 जून ज्योतिषी आप्ताभ शर्मा यज्ञ 
ह स्वा. आनन्द ज विल्गाम आषाढ शुदि सप्तमी 5 | महादेव काक यत्त 
ह अ त ता आ आ ए ए त शा ता श तो छा । त शे शा ता सा ए शा त 
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(न 
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|| 
[| 
[| 
[| 
[| 
|| 
आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रय. 10 जुलाई 
श्रावण कृष्ण पक्ष हरदशी 22 जुलाई - 
श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 10 अगप्त [न 


आश्चिन कृष्ण पक्ष द्वितीया 
आशिन कष्ण पक्ष चतुर्थी ‰ 13 सितम्बर बच 
आश्विन कृष्णपक्ष त्रयोदशी 22 सितप्बर [| 
आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीय 26 सितम्बर 

आशिन शुक्ल पक्ष तरयोः 6 अक्टूबर 
कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी 12 अक्टूबर बच 


कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी 31 अक्टूबर | 
छा शा शता वा एता वा छा ता वा कि 


त्त 
र 
(1 


{  _ प्छ ` | ~ 9 


१ 


ॐ का (अ वता उत ला एला [एला शा "(ता उ का छता वा उता [न 1 (का [सा (सा सता त सा सा [सा (सा सता ता शता ता वता श से 

ब्व स्वामी. आत्मा रामजी यज्ञ॒ कारिक शुक्ल पक्ष एकादशी. 3 नकष्बर | श्री अशोकानन्द्‌ य पौष कृष्ण पक्ष अमावसी 21 दिसम्बर च 

@ स्वामी काशीनाथ (हुगामा) मर कृष्णपक्ष पचमी 12 नवग्व || मधुर देवी यज पौष शुक्ल पक्ष चतुदर्शी 4 जनवरी 
स्वामी. सवनिन्द्‌ यत्न मार्गं कृष्णपक्ष त्रयो, 20 नवम्बर || किश्काक बडीपोग यज्ञ चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी 13 मार्च 

- स्वामी विद्याधर जयन्ती माग शुक्त पक्ष तृती 25 नवम्बर || ब्रह्मचारी अर्जुदेव यन्न चैत्र कृष्ण पक्ष दशमी 14 मार्च [] 

ब्व श्री नन्द लाल जी यज्ञ पौष कष्ण पक्ष अमावसी 21 दिसम्बर || श्री ग्वाशकाक य्न चैत्र कृष्ण प्क्ष अमावसी 19 माच छव 

| 


` § नोटः- ऊपर रि हये श्राद्धो मे दिवा" श्र' कं आधार से एक दिन कौ तिधि आगे. पीछे भी हो सकती है स्वंय शुद्ध कीजिये! 
हा श (आ ता 0 पला छ 


(1 हा छत [इ एत 4 अ [उत सा [उ (ता [इता अता छ [सा [सा इता ता एता एला सं श एता अका तल छ 
गण्डान्तं समाप्त | | गण्डान्तं आरम्भ | गण्डान्तं समाप्त 


6 गण्डान्त आरम्भ ¦ 
ब्व 31 मार्च 3 बजे 53 एत ( | अप्रैल 4 बजे 46 दिन 4 जुन 1 बजे3] दिनं ५ 
| 10 अप्रैल 10 बजे 26 रात (ॐ 11 अप्रैल 10 बजे 40 दिनं 13 नू] 60 वजे 46 प्रातः 
19 अप्रैल 2 बजे 25 दिन ( 19 अप्रैल 1 बजे 38 रात 21 जून 2 वजे 8 रत 
28 अप्रैल 11 बने 17 दिल | (28 अप्रैल 12. बने 6 रत 1 जुलाई, 9 बजे ऽ एत | 
४ ६8 मई 6 वजे 19 शा 10 जलाई 2 बजे 55 दिन { 

19 जुलाई ५ बजे 40 दित 


[ 
जून 2 बजे रात - 
जून 5 बजे 56 शां [] 
जून 2 व्जेऽदिनि 
जुलाई 9 बमे3ऽ दिनि 
जुलाई 2 बजे 6 गत 


मई 5 बजे57 प्रातः (| 
जुलाई 10 बजे 20 रत क्ख 


16 पटु 10 वञे234 रत्‌ (11 मई १व्ञे 48 दिल, 
7 -ब्डे. ‰0 परदः. 


स ¬ प\ ९-ग्ञ 42. र, 26 प 














(न य (या (ता (या (या (य 
क्ष गण्डान्त आरम्भ 


वि 28 चुत 4 बजे रत ३ | जुलाई 5 बजे 6 दिनि 
ह्व 6 आत्त 1] बने 3 रत || 
च 15 अगस्त ऽ बजे 11 दिन 
ब्र 25 अगस्त 12 बञे4 दिनि | 
ह्व 3 सितप्बर7 बजे 16 प्रातः 











(भा (या (सा (सात (सा (सा (सषा 1 (अ (सत (साता (सा (या (सा (या (सा (सता (सा (शता सा (ता (सा 
| गण्डान्तं आरम्म गण्डान्त समाप्त 
| नवम्बर 7 बजे 46 प्रातः नवम्बर 6 वजे 55 रात ह 


दिसम्बर 11 बजे 52 दिन 8 











अगस्त 10 बजे. 16 दिनि 
अगस्त 5 बजे 15 रात 
अगस्त 12 बजे 41 रत 
सितम्बर 6 बजे 27 शां 
सितम्बर ! बजे 18 दिन 
सितप्बर 8 बजे 12. दिन 


2 दिसप्ब 1] बजे 25 रात 


12 दिसम्बर 5 बजे 45 सांय दिसम्बर 6 वजे 35 प्रातः 


21 दिसम्बर 3 बजे 52 दिन दिसा्बर 3 बजे6 रत व्व 


30 दिषम्ब 7 बजे 6 प्रातः 
। 11 सितप्बर 12. बजे 35 रत 
त्र 2 सितम्बर 7 बजे 20 रात्‌ 
व 30 सितम्बर 3 बजे 25 दिनि 
@ 9 अक्र £ बजे 15 दिन 
18 अक्टूबर 2 बजे 58 एत 
ह्व 21 अक्टूबर 11 वजे 22 रात 
च 5 नवम्बर 4 बजे 49 दिन 
र 15 नवप्बर 10 बजे 21 दिन 


दिमाबर 7 बजे 26 सांय 


जनवरौ 2 बजे दिन 
जनवरी 11 बजे 14 दिन [च 
जनवरी 3 बञे3 रात 
फरवरी 9 बजे 25 रात 
फरवरो 7 बजे 22 रत 
फए्वरी 10 बजे 40 दिन ब 
मार्च्‌ 4 बजे 49 रत 8 
मार्च 3 बजे 35 रात 


६8 जनवरौ 1 बजे 10 रत 
जनवरी 12. बजे 3 रत 
जनवरी 2 बजे 44 दिन 
45 फरवरी £ बने 30 दिन 
| 4 फरवरी £ बजे 11 दिन 
(| 22 फएवरौ 10 बजे 25 रत्‌ 
3 मार्च 3 बजे 49 दिन्‌ 


{ 12 मार्च 4 बजे 17 दिनं | 
स एषा ह त्वा छ छः छ का ए ` ए एः हा ए अ एता ए त सा ता ता ह ए शा त छ 


सितम्बर 2 बजे 42 रात 
अक्टूबर 8 बञे 45 रत्‌ 
{19 अक्टूबर 3 बजे 41 दिन 
28 अक्यूबर 10 बजे 46 दिन 
( 5 नदप्बर 4बजे 17 रात 


2 


{15 नवम्बर 11 बजे 12. रत 
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/{ यह ग्रहण कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावसी मगलवार तदानुसार 24 अक्टूबर 1995 को प्रातः 7 बजे 22 मिनट से आरम्भ 1 
/॥ होकर 10 बजे 25 दिन को समाप्त होगा यह ग्रहण सारे भारत वर्षं मे दिखाई देगा इस ग्रहण का सूतक 23 अक्टूबर ॥| 
| सोमवार को प्रातः 7 बजे 22 मि. से आरम्भ होगा, यह ग्रहण मेषु मिथुन. कर्क कन्या, तुला, कुम्भ, मीन राशिवालों के | | 
॥ लिये हानिकारक है तुला राशि वालों को हो सके मौनब्रत रखे ग्रहण आरम्भ होने के समय स्नान करक ग्रहण समाप्त | | 
॥ होने तक गायत्री मन्त्र का जप करें तथा ग्रहण समाप्त होने पर फिर से नहाये ग्रहण के समय यथा शक्ति अन धन 1 | 
॥॥ तस्त्र इत्यादि का दान करे यह ग्रहण चित्रा तथा स्वाति नक्षत्र पर होगा इन नकषतर वालों को वस्त्र, अन, धन इत्यादि का ॥| 
([ दान अवश्य करना चाहिये, सूतक के आरम्भ से ग्रहण समाप्त होने तक कुछ भी न खाये। || 
॥ ू्य ग्रहण देखने से आंखों मे अन्धापन होने का भय रहता है इस कारण यह ग्रहण देखे हौ नहीं यदि देखना हो | | 

~ | 


॥ तो शीशे को काजल से काला बनाकर देखे, 
॥ 


|॥ खण्डग्रास चन्र ग्रहणः- 
॥ यह ग्रहण चेतरशुक्ल पक्ष पूर्णिमा शनिवार तदानुसार 15 अप्रैल 1995 को सांय 5 बजे 11 मिनट पर आरम्भ होकर ॥| 
७ 6 जजे 25 पिनर सांय समाप्त्‌ होगा, यह ग्रहण देहली, जम्म्‌, करशमीर, मे दिखाई नहीं देगा इसलिये स्नान व्रत इत्यादि ॥ ॑ 


ज पाय पाक, सा २ `अ म ज ` य ज > = 


----~ 


६ रश, -त उ5ए्यय्यत्यतत ट ९ 
~ ~ 
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निजया ज्यातिष कायालय तयम 
जन्मपत्री बनवाने के लिये शुद्ध गणित का होना आवश्यक होता है। यदि आप शुद्ध ओर सही जन्मपत्री बनवाना चाहते है तो सम्वत्‌ तिथि 
समय ओर जन्मस्थान "गोत्र" लिख कर भेजे। 
1. फलदेश सहित जन्मपत्री बनवाने की दकिणा = 200 रु 
2. जन्मपत्री बनवाने की दक्षिणा = 150 र 
3. जन्मपत्री दिखाने की दधिणा 
4. यदि आप ने सम्पादक से मिलना हो ते विब्येशवर प्रिटिगं प्रेस तालाब तिलो से सम्यकं कर। प्रबन्धक 


आमदनी खच का चित्र 
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` आमदनी खर्च का फल 

आमदनी. ओर खर्च के अंकों को जोडके 1 घटाकर 8 से भाग देने पर जो शेष व्ये 

1. एक वाकी वये - तो यह वर्ष सुख शान्ति के वातावरण मेँ आदरमान से व्यतीत होगा, यदि आप नौकरी करते 
ह तो अचानक त्की की सम्भावना है यदि आप नौकरी की तलाश मँ हं तो प्रयत्न करने पर अवश्य सफलता होगी, 
यदि आप तिजारत करते हे तो आपके कारोबार को विशाल बनाने के निमित्त यह वर्ष रिका होगा, कारोवार सम्बन्धित 
प्रत्येक काम मे आपको लाभ रहेगा; विद्यार्थी वर्ग के लिये भी यह वर्ष अनुकूल है आप प्रयत्न कीजिये आशा से अधिक 
सफलता होगी । | 

2. दो बाकी वये - जिन त्की की आशाओं को लेकर आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे ह प्रायः सभी आशारय 
पर्ण होंगी हर आरम्भ किये हुए कार्य मेँ सफलता निश्चित रूप से होगी, सफलता के साथ-साथ आदरमान की दूषिः 
से भी यह वर्ष उत्तम रहेगा, आप परिश्रम कीजिये ग्रह आपके सहायक ह । यदि आप कपड़े से सम्बन्धित व्यापार कस्ते 
ह तो लाभ की आशा न रखें किरयाना लोहा मशिनरी सम्बन्धित काम करने वाले व्यापारी लाभ में रहेगि, यदि आपका 
काम फलों बागों से सम्बन्धित है तो दौड्धूप अधिक परन्तु अन्त मेँ जाकर आपने खसारा मे ही रहना होगा । नौकरी 
येशा होने पर नौकरी सम्बन्धित कोई समस्या क्यों न हो जरा सी सावधानी से कदम उठाने पर हर समस्या का समाधान 
होगा, हर पहलू से उत्तम समय होने पर भी शरीर के विषय मेँ सावधान रहना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 
उपाय के रूप परे किसी भी मादक दव्य का सेवन न कर, रविवार को निश्चित रूप से वैष्णव रहे । 
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(| आपसी सुलह करने मे दिलचस्यी रखे, उपाय के सप मेँ नित्य प्रातःकाल उठ कर किसी = अथवा माता-पिता 
|| के चरणों का स्पर्शं करके आशीवदि प्राप्त कर निश्चय रखिये वह आशीवदि रामबाण का काम करेगा । 

5. शेष बचे - तो वर्ष भर मानसिक अशान्ति बनी रहेगी, कोई भी कार्य विना रुकावट के सफल नहीं होगा, वर्ष 

भर घरेलू परेशानिर्यो से छुटकारा नहीं मिलेगा; धन की दशा भी डांवाडोल रहेगी, कभी धन आवश्यकता अनुसार मिलता 
रहेगा कभी तंगदस्ती से भी दुचार होगा, कभी अचानक लाभ की सम्भावना है उस लम की आशा मेँ अधिक विश्वास 
न रच्छं उपाय के रूप मेँ घर मेँ कोई महोत्सव या मकान आदि बनाने का प्रोग्राम बनार्ये ठेसे शुम कामो मेँ लगे रहना 
आपके लिये शान्ति का कारण बनेगा, यदि यात्रा का प्रोग्राम बने अक्श्य बनाये घर की अपेक्षा आप यात्रा में सुखी 
रहेगे विद्यार्थी वर्ग को चेतावनी है कि आप पढ़ाई मेँ आलस्य न करें परिश्रम करने पर आप अच्छी पुजिशन मेँ सफल 
हमि । 
6. शष वचना - आपके वर्ष पर की शान्ति की सूचना ह आपको किसी महापुरुष से संयोग होगा जो आपकी मानसिक 
शान्ति का कारण बनेगा, कोई भी कार्य जो आप हाय मेँ टेभे. उसमे अक्श्य सफलता होगी आर्थिक स्थिति मेँ वृद्धि 
होगी, मान की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा, सामाजिक तथा धार्मिक कामों मेँ दिलचस्पी बनी रहेगी, नीकरी पेशा वालों 
| लिये यद्यपि यह वर्ष दौढ़धूप तथा संघर्ष का ही होगा परन्तु मान प्रतिष्ठा मेँ वृद्धि होगी, व्यापारी वर्गं भी लाभम 
रहेगा, विद्यार्थियों के रिय, यह वर्ष सफलता का है, धन लाभ के साथ-साथ खर्च का योग भी बलवान है, प्रायः खर्च 
श्म काम चरी होगा घर म विवाह आटि महोत्सव रचने का प्रोग्राम बनेगा । 
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7 जेष वचे ~ तो इस वर्ष आपका भाग्योदय होगा आप केवल प्रोग्राम ही न बनाये अपितु हर प्रोग्राम को अमली 
रूप देने का प्रयत्न कीजिए, इस वर्ष ग्रह आपकं अनुकूल ह आपके कठिन से कठिन काम को सफल बनाने मेँ सहायक 
हृणि यदि आप गृहस्थो हं तो घर मे कोई महोत्सव रचाने का प्रोग्राम अवश्य बनेगा, यदि आप मकान या जायदाद बनाने 
का विचार रखते ह तो इस वर्ष इस शुभ अवसर को हाय से न जाने दे यदि आप व्यापार करते ह या नौकरी अथवा 
व्द्ार्थी हं तो आप का हर काम जरा सा ध्यान देन से सफल होगा आपको यात्रा का प्रोग्राम बने जिसमे संतोषजनक 
सफलता होगी, आपका स्वास्थ्य भो इस वर्ष ठक रहेगा, धन लाभ के साथ-साथ खर्च का प्रो योग है । 

8. यहि शेष आढ बचे - आठ का शेष रहना वर्ष भर कं संयर्ष तया दौढ्घूप का सुचक ह, गृहस्थे होने पर घरेल्‌ 
परेशनिया आपका पोका छोर्डगी नौ, यदे आप नौकरी करते हं तो दफ्तर भे प्रायः मन अशान्त रहेगा, सम्बन्धित अफसरों 
से अनबन रहेगे, नौकरी सम्बन्धित यदि तरक्की कौ कोई आशा हे, हर एक कार्य ज्या का त्यो रूटकता रहेगा, यदि 

आ व्यापार कसते है परिश्रम बहुत करना होगा परन्तु पल्के कष नही पडेगा, यदि आप विद्यार्थी हं तो परिश्रम करने 
पर सष सन्तोषजनक सफरुता नही होगी, यद्यपि यह वर्ष हर पहलू से ठीला ही रहेगा एेसा होने पर सो धार्मिक प्रवृत्ति, 
सामासिक कामौ म॑ दिरचस्पी बनी रहेगी, उपाय के रूप म॑ आप हर पोमवार को भगवान्‌ शंकर पर जल चढया 


करर । 
नोट- आमदमी ओर ख्य के ओक के जङ्‌ से एक कम 
लिखित है । 

















करके आढ से भाग देने पर फल उपरि 
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 # 
॥ 
॥ 
। यह भविष्यवाणी लिखने से पहले मेरे मन मे आया था कि इस वर्ष भविष्यवाणी लिखू ही नहीं जबकि 


॥ ज्योतिष विज्ञान गलत ही है ? इस प्रश्न का उत्तर पाठक जरा ध्यान से पदे जिन त्रिकालदर्शी ऋषियों ने ज्योतिष ॥ 

- विज्ञान बनाया है उन्होने इस भावना से नही बनाया है कि ज्योतिषी लोग इस ज्योतिष के आधार से रास्तों पर | 

 नैठकर भविष्य वाणियाँ करने लगे नल्कि तह ऋषि लोग अपनी हर एक मनोकामना यज्ञो के हारा सिद्ध करते | 
॥ थे-यज्ञो के लिये ग्रहो की स्थिति का ज्ञान होना, कौन ग्रह किस स्थिति में है अथवा कौन सा ग्रह किस राशि॥ 
| ये ठहरा हं इन बातो का ज्ञान होना जरूरी होता था इसी जरूरत को पूर्ण करने के लिए इन त्रिकालदर्शी ऋषियों । 
ने ज्योतिष विज्ञान को जन्म दिया था परन्तु वराह मिहर आदि विदानो का कहना है कि जो ब्रह्माण्ड मेँ है वह | 
पिण्ड में भी है इसलिये मनुष्य अथवा चराचर खष्टि पर भी ग्रहों का प्रभाव अवश्य पडता होगा, कछ भी हो पञ्चांगकर्ता | 


ज्योतिषी परम्परा से पञ्चागों मे भविष्यवाणी लिखते आ रहे है इस लिये ये भी भविष्यवाणी के चन्द शब्द लिख - 


¶ सहाहं प्रभु ही जानता है कि यह शब्द्‌ कर्हाँ तक सही होगे। | ] 


॥ इस भविष्यवाणी की कोई नात गाहे प्री उतरती है ओर गाहे गलत, अब पाठकों का प्रशन अवश्य होगा तो क्या | 


न ा 7 न | 
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वर्षं का राजा वर्ष का मन्त्री 
प्रारतीय पद्धति से 


शानि देवता 


वर्षं का राजा 
काश्मीरी पद्धति से 






शुक्रदेवता 
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। ] 
। ] 
॥ | 
- | | 
। 
। 
व ॥ 


भोम शनि को शतुदृष्टि से देख रहा है इस करूर योग के प्रभाव से यह वर्षं काश्मीर के लिये मन्हूस वर्षो मे एक | 
॥ यादगार वर्षं होगा, काश्मीर में वर्षभर खून खराबा अथवा भगवान्‌ शङ्कर का ताण्डव नृत्य होता रहेगा शनि कौ ॥ 
¢ दिशा पश्चिम दिशा है शनि मुस्लिम ममालिक का स्वामी माना जाता है अतः निश्चित है कि मुस्लिम देश शनि ॥ 

के प्रभाव से मुतासिर होगे कई मुस्लिम देशों मे आपसी टकराव युद्ध का रूप धारण करेगा, इस वर्ष कई मुस्लिम | 
॥ देशों कौ रूपरेखा ही बदलेगी, वृहस्पति ने रक्षा पद को सम्भाला है जिसके प्रभाव से हर समय युद्ध के बादल | 


| मंडलाते रहेगे ओर वह बादल बार-बार गरजते रहेगे परन्तु बरसेगे नहीं बल्कि बृहस्पति के प्रभाव से संसार आलमगीर । 
| युद्ध से बचा रहेगा। ] 






< हमने 1994 ई की विजयेश्वर जन्त्री मे लिखा था कि 1998 ई के बाद 
जन वृहस्पति मेष राषि में आयेगा तो काश्मीर समस्या का हल निकल 
आयेगा-काश्मीरी पण्डित जनता विश्वास रखे कि काश्मीर कौ नीव 
(संगबनियाद) कश्यप ऋषि ने रखी हे-काश्मीर भारत का अटूट अंग क्या भारत 
का मुकुट बनकर रहेगा ? क्या हमारी आगामी संतति का सम्बन्ध इस ऋषि 
¶ भूमि से रहेगा ? पहले भी हमने जनी मे लिखा था कि वेदान्त सम्राट स्वामौ 
` रामतीर्थं जब काश्मीर आये थे तो उन्होने काश्मीरियों को वरदान ही नही बल्कि 
॥ आशीर्वाद भी दिया था “आपने काश्मीर मे जन्म लिया है यह आप के सौभाग्य हे" काश्मीरी पण्डितां का सम्बन्ध ॥ 
9 काश्मीर के साथ चोलीधामन का सम्बन्ध है यह सम्बन्ध सैकडों वर्षो से चलता आया है ओर चलता रहेगा | 
¶ आपकः अब -यह कर्तव्य है कि आप गये गुज, नष्टं हये जारईदाद्‌ के बदले आगामी सन्तति के बारे में सोचिये | 
जर उनको बनाये जब कि काश्मीरी पण्डितो के पास वुद्धि के विना कुछ बोकी नहीं रहा है शास्त्रों का कहना ॥ 
व ^“बुद्दिर्यस्य बलं तस्य'' जिसके पास बुद्धि दै उसके पास सन शक्ति है जिस बुद्धिनल से समय आने. पर ] 
¶ काश्मीस्यिं को शान व मान से काश्मीर वापस जाना होगा, काश्मीरी पण्डित बुद्धि जीवि हे ऋण्वेद में दर्ज है | 
॥ “ब्रह्यणोस्य मुखमासीत्‌ ब्राद्यमण समाज का मुख है-वेदों का पढना पढाना अथवा ज्ञान का प्रचार करना ब्रह्मण ॥ 


छि प्य (त (व्व ष्ठ च्व 
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॥ का काम है-हम काश्मीरी पण्डित जिस संकट के दौर में गुजर रहे है यह अपने किये हुये पापों का हम दण्ड | 
भोगं रहे है-पाप कहलाता है अपने कर्तव्य से गिरना हम सैकडो वर्षो से अपने खानपान से गिर चुके थे हम ॥ 
| ब्राह्मण होके वैष्य ओर शूद्रो का काम कर रहे थे-हम काश्मीरी पण्डित अपने महत्व को भूल गये थे जबकि हमारी | 
रगो में दत्तात्रेय कश्यप, वसिष्ठ तथा गारगेय जैसे तपस्वी ऋषियों का खून भरा हुआ हे, हे काश्मीरी पण्डित! ॥ 
॥ तुम आज तकं ख्वान गफलत मे पड़ा था अव तुम्हारी तर्का का युग आरम्भ हो गया है अब आपने देश देशान्तरो ॥ 
¶ मे ज्ञान प्राप्त करने अथवा पढने पढाने के लिये भूमना हे तुमने अब बड़े-बड़े इन्जीनियरो वैज्ञानिकों ओर डाक्टरो - 
को जन्म देना है चकि आप कौ रगों मे ऋषियों का खून है इसलिये यह बात निश्चित है कि आपने एसे कामो | 
॥ मे सफल रहना है आप को सफल बनाने मे हर समय प्रकृति आप कौ सहायता करेगी, यह बात निश्चित है कि | 
¶ अन हमारे फलने एूलने का समय आया हे जब कि वेदान्त सम्राट स्वामी रामतीर्थं की भविष्यवाणी गलत नही - 
हो सकती हे ेसा सम्पादक का विश्वास हे परन्तु दो बातो को भूलना मत तभी उनकी भविष्यवाणी अथवा आर्शवाद | 
॥ हम पर पूरा उतरेगा- | 
01 ) भारतीय संस्कृति अथवा अपनी काश्मीरी संस्कृति को भूलना मत। “जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि । 
गरीयसी" यह भारतीय संस्कृति का पहला सिद्धान्त है-माँ ओर मातृभूमि के सामने सभी स्वर्ग के सुख तुच्छ | 
॥ 


॥ हें मातभूमि को उपासना करना हमारा पहला कर्तव्य है । 8.२१ 








+ 4 यय (कयः (यया (यया (या य (7 7 0 9 मीं 


( (2) रजा तन्तु माः व्यत्रच्छत्सीः“ आगे होने वाली सन्तति की पवित्रता का खयाल रखना यानि आपके पवित्र ॥ 
| खून का रिर्ता पवित्र खून से ही होना चाहिये, किसी वंश या खानदान के गिरने का साधन होता है वर्णसंकरो | 
¶ का जन्म लेना" संकरो नरकायैव" 

॥ भारतः- 


भारत गणतन्त्र चक्र कौ ग्रहचाल तथा चौथी मथा होने से सभी सियासी पार्टिर्यो अपनी आन्तरिक मतभेद कौ उल्ड्नों 
॥ को सुल्ञानि मे ही लगी रहेगी, देश मे दिनों दिन नये दंगे फसाद्‌ दबाये रखना 
¶ सर्कार का नित्य का काम होगा, वर्तमान सरकार यद्यपि वषं भर लडखडाये 
¶ भी रहेगी तते भौ मध्यावधि चुनाव होने कौ कोई सम्भावना नही है चुनाव निश्चित 
॥ समय पर ही होगा, भारतीय जनता पार्टी को आशा से अधिक सफलता मिलेगी 
¶ पस्तु अनुरासन ची बागडोर कागरिख के हाथ यें ही होगी, अनुशासन पाटी मे 
¶ चये-नये चेहरे देखने को पिलेगे। 
॥ धान्य क्रे स्वापी खानि, अजनास के स्वामी चन्द्रमा :- आकाशी उत्पातो 
से अन्न का बहत सा हिसा नष्ट होगा एेसा होने पर भो अन्न के पैदावार मे आशा 





(नि न 77 1 1 रयत स 
॥ से अधिक वृद्धि होगी, सरकार के खाद्य पदार्थो को वितरण प्रणाली में विशेष दिलचस्पी लेने से खाद्य पदार्थो के ॥ 


॥ मूल्यों मे ठहराव आयेगा जिस से जनता शान्ति का सस लेगी दाले सरसों आदि फसलों को पैदावार मे कमी होगी 
॥ 


भाव भी तेज होगे। । 
1 धन के स्वामी शुक्र देवता :- इस वर्ष भारत कौ आर्थिक स्थिति मे आश्चर्यजनक सुधार होगा-नये नये 
| 


। तिजारती समञ्ञोते होगे, छोरी बड़ी फैक्ट्यों ओर कारखानों का फेलाव होगा जिसका प्रभाव आम जनता पर पडेगा, 

॥ कीमतें भी कदरे नियन्रण में रहेगे जिससे आम जनता शान्ति का सांस लेगी। ॥ 
| फलों के स्वामी बरहस्यति, रस के स्वामी लुध :- फलो कौ बहुतात हगौ फलों मे दाग लगने कौ सम्भावना | 
| अथवा कोई बीमारी लगने की सम्भावना है परन्तु ेसा होने पर भी फलों कौ बहुतात-होगी, फलों के भाव पे 


॥ आश्चर्यजनक उतारचढाव होगा, व्योपारी वर्ग परेशान रहेगा व्योपारी वर्ग प्रायः हानि मे रहेगा। 
_ जहाँ एक ओर से संसार मे भयंकर दुष्य देखने ओर सुनने में आगे तथा हकूमतों | 
-बडे ॥ 
॥ 
॥ 


. 
नी 


॥ वर्षं का वाहन हाथी : 
॥ ओर सियासी पार्टियों मे उलटफेर होगे वहौँ दूसरी ओर से संसार में शान्ति तथा खुशहाली लाने के लिये बड़े 


| सम्मेलन होगे। | 
| सम्पादक 
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स्त्व सः 5077 चैत्र शुक्लपक्ष विः सः 2052 शाका सः 1917 इईसवी सन्‌ 1995 रः 
/# 7 अप्रेल कौ ग्रह स्थिति :-मीन मे पूर्य बुघ। कर्क मे भौम। कुम्भ में शनि, शुक्र। वृश्चिक में बृहस्पति। तुला में रहु। मेष मेँ केतु 1 


¶ रार्थ अग्रे वार | नक्षत्र | तिथि बजेमि. | घ | वसन्त-ऋत्‌! उत्तरायण। (ग्रह संचार बजे मिनये मे) | | 
4 | 19 | 1 | शि| रेव दि 10 19 |प्रति दि 8 37 | 549 | नवरात्रारम्भ, नवरेह, 10-19 दिन मे मेष मेँ चन्द्र ^ ||| 


26( 20 । 2 (एवि | अठि 2 आनन्दः - 
 2| 21 ( 3 | से| पर दि।2 38 जंगवय, 9-15 रत वृष मे चनद, च ॥ 
२] 2] ५ | मम] क्ति दि[5 10 [चत्‌ दि 1 ५5 [18 [५7 |ससलम्‌, ॥ 
| 18 2 | 5| च! 59 | कुमर ष्ठी, शूलम्‌ | 
| €| 24 | 6 | गुरु| मूग >| 10 14 [चण्ठौ रि 5 45 (28 (56 |9 वजे दिन मिथुने चन्र, पुः | 

13 25 | 7 | शूक । का्य। ॥| 


|\ 10 | पुन प्र 2 17 |अष्ट प्र 8 48 | 4 |58 |7-49 शां कर्कं मे चन्द्र, दुर्गाष्टमी, छत्रम्‌। ॥| 
४ | 9 | एवि | तिष्य प्र|3 42 |नव_ प्र 9 44 | 7 | 12 रामनवमी, उमाजयन्ती, शिवा भगवती जयन्त, श्रीवत्सः। || 
४ 5 | 8 । -33 रात सिह में चन्दर, 10-26 रत से गण्डान्त, सौम्यः || | 
॥ 2 | मघा प्र ५ 58 | एका प्र 10 0 | 7 (48 (10-40 दिन तक गण्डान्त, कामदा एकादशी, कालदण्डः। || | 
॥ 
3 


0 30 । 12 । नध | पफा_ प्र|4 53 | द्वाद प्र 9 22 | 6 [11 | स्थिरः। ] 
51|| 31 । 13 | गुर | उफा प्र 1.45 दि कन्य रः मतव जय मास, मत । | 
।{_ 55 दा | हस्त ` पर 3 30 वैशाखी, 2-16 दित मेष मे बु, संकान्ति ब, 8 ॥। 
। [15 | चन्द्र ग्रहण, 2-53 दिन तुला भे 0 ॥| 


\ ^\ ओर पंचक समाप्त, 4-46 दिन तक गण्डान्त, प्राजापत्यः। 8 11-6 दिन मेष मे सूर्य मुहूत 30 दरयाई, अपमृतम्‌। ¢ चन्द्र, काण्डः। मध्याह्वः- प्रति से | 
तृती तक पहले दिन। चतु से पर्णि तक अपने दिन। श्राद्धः-प्रति से षष्टी तक पहले दिन। सप्त से चर्तुं तक अपने दिन। पूर्णि पहले दिन। 








"7 आ ऋ 7 म्ण बद) 


नमस्य ययम ययानां 
। सप्तर्षि सं, 5071 वैशाख कृष्णपक्ष वि° सं* 2052 शाका स° {917 ईसवी सन्‌ 1995 ॥| 
| 16 अप्रेल कौ ग्रह स्थिति :- मेष में सूर्य बुध, केतु। कर्क मे भौम। तुला मे राह्‌। वृश्चिक मरे बहस्पति। कम्भ में शनि। मीन मे शुक्र। || 

| 


| रार्ध| वैशा | अप्रे| वार श । 3 ं [ च [प [ वसन्त-ऋतु। उत्तरायण। (ग्रह संचार बजे भिनये मे) 
स्वाति 2 54 (22 


13 50 ति प्र| 12 53 |पति दि अलापकः। 


क | 
| सोम | 11 18 | द्विती दि|12 41 5-41 सायं व्शचिक पे चन्र 6-48 प्रतः मीन मे शुक्र, मैत्रम्‌ | | 













| 4 | 18 | 39 तती दि [10 16 [10 [41 | संकट चतुर्थी, वजम्‌। ॥। 
| 1 2 | इ चतु 52 | 4 &-1 रात धनु में चन्द्र ओर मूल आरम्भ, ^ ी | 
१30 गुरु षष्ठी प्र 1 18 पा] ऋषि पीर श्राद्ध, वेताल षष्ठी धौम्यः। | 
> 9/2 पषा सप्त प्र। 1 13 10-48 रात मकर यें चन्द्र, प्रवर्धः। | 
1 ॐ5| 5 | 22 | ॥ ह यः 1| 

५ 5 1-42 रात सुम्भ में चन्द्र ओर पंचक आरम्भ, 8 ॥ | 


[श छां 
| [ 2 | सोन | क -दि[2 ८4 [दल { [39 | इलवुललकर यज गलम्‌ ॥ 
॥ 12 | 25 | भौम | शत दि 2 44 वरूथिनी एकादशी, वल्लभाचार्य जयन्ती, मृत्युः । ] 
| 27 13 126 | ज्य | चधा दि[3. 13 [द्वाद प्र 8 20 | 2 (59, स्वा लकष जी जयन्ती निशात कश्मीर ] 
|| 24 [11 | 27 | गृह | उपा ५ ५ | छत्रम्‌ ॥ 
| _ 22 2 | शक्र | 42 5-42 सायं मेष पे चन्द्र ओर पंचक सपाप्त, 7 । 
| 29 [८५.54 प्रतः वृष भे बुध, सैः ॥। 
# 2-25 हिन से \-38 एद दक गण्डान्त्‌, व्यहः (प प्र 5-30) ध्व 8 सूर्यपाख, पुषलप्‌ :\ ¢ (महेन्द्र नगर जम्मु) 9-3 दिन मीन परे चन्द्र काम्यः † | 


५ ९ ५ -\¬1 श्ट स, \2.-6 -एत, कक णणड्न्त, श्र: \ 
ष म प स्त अ. स्ट सप च स स= \ ष ते, ॐरप्यपच्यस्म, स्प, 





प्ल, = श्र. --पत्ति २ च्छत्‌, -तव्कः स्प, श्व, \ ष्व, रे ऊरप्एव्यस्ते तच (^, 
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| सप्तर्षि सं, 5071 वैशाख शुक्लपक्ष वि, सं 2052 शाका सं* 1917 ईसवी सन्‌ 1995 ॥| 
| 30 -अप्रेल कौ ग्रह स्थितिः- मेष मे सूर्य, बुध, केतु। कर्क मे भौम। तुला मे राहु। वृश्चिक मे वृहस्पति। कुम्भ मे शनि। मीन मे शुक्र । 


॥ राच स | प [बन ऋ। उस्म (ह संवर जञ मिरे ग __ ॥। 
1 [ 30] रवि | भर. ४/१ 52 सरति प्र| 12 48 [14 ए रत चष मँ चन्द्र कालदण्डः। | । 
1} 16| 18 कति प्र |18 | 59 |शिवाजी जयन्ती, स्थिरः। ] | 
| 14| 19 2) रेहि प्र | 54 | अक्षया तृतीया, परशुराम जयन्ती, मा्तंगः। ] | 
1-7-20 [उ वय मृ | 30 (चत्‌ २। ए |4-12. दिन मिथुन मे चन्द्र, दिन अधिक, अमृतम्‌। | 

॥ >] 2 | ऽ [गुर अट्‌ ३5 %| 20 |कण्ड धक 
॥- 2 >] च| जद 7 [ल [रा [ठ [3 [७.4 ट ककं म चन सगर प, कम! = | 
1 (२ ॥ 
|४ _ 3 11. 1 ~= | सप्त दि | 10 31 [12] 0 |10-31 प्रातः तक विजया सप्तमी, श्रीवत्सः। ॥ | 

॥ _0| 25 (क पर| अश्ले दि, 10 54 12-9 दिन से सिह मे चन्द्र, 5-57 प्रातः से 8 
प [3] क कालदण्डः ॥ 
| 5 7 [0 | जघ | सू दि 12 40 | दश दि(10 5 11 । 2 ।10-9 दिनि कन्या मे चन्द्र, 3-32 दिन © 
55 28 [11 गुरु| उफा दि| 12 1 | एका दि 8 59 / 8. 10-13 रात कृतिका में सूर्य, 3-51 रात ¢ ] 

। 5 | 4 [39 |9-58 रत तुला में चन्र, अमृतम्‌। ॥ 
~ (30 [15 | रति चित्र दि 10 21 | तरवो दि| 5 41 । 0 गणेश चतुर्दशी, गणपतयार यात्र, व्यहः ए ] 
48 [3 | 14| रवि स्वा दि|9 0 | पूणि पर| 1 20 [14 | 56 | ुधपूर्णिमा, मासान्त, 1-50 रत वृश्चिक्‌ ? 

1५ 7 5.19 सायं तक गण्डान्तं सौम्यः © सिह में भौम, स्थिरः। 0 मेष मँ शुक्र, ईद नारद्‌ एकादशी मातंगः 8 (चं प्र 3-37) काण्डः। ? में चन्द्र, । 


अलापकः। मध्याहः-प्रति से चतु तक अपने दिन। पंच पे त्रयो तक पहले दिन। पूर्णिमा अपने दिन। श्राद्धः-प्रति से चतु तक अपने दिन। पंचमी ¢ 
से त्रयो. तक पहले दिन। पूर्णं अपने दित। 


| | सप्तिं सं 5071 ज्येष्ठ कृष्णपक्ष वि, सं, 2052 शाका सं, 1917 ईसवी सन्‌ 1995 || 
15 मई कौ ग्रह स्थितिः वृष मे सूरय बुध। सिंह में भौम। तुला में राहु। वृश्चिक मे बृहस्पति। कुन्भ मे शनि। मेष में शुक्र, केतु। ॥। 


| 
] रकं [जया म] श | न च स जलन ए नड 
¡ परं ^ ॥ 


1 ---- 
11 4/1 | विशा दि रति ग्र | 6 | 48 | संरत्ति ब्रत, 9.19 दिन चष भै सूय मुहं 
॥ | 2 | 16 | मोम द्विती प्र | 41 | 10-34 रात से गण्डान्त, 4-10 रात धनु मेँ चन्द्र 8 | 


॥ 44/ 2 / 16 | भौम| अतू दि 
1 2/ 3 | हती [6 [31 [15 ट ची 9.48 दिन ठक गणन ध्वनः। = = || 
3 51 ल प्राजापत्यः। ] | 


| 
| | 2 |] रल्[ क्रा प्र 7 77] 


4 ~ 


| 
| 
। 
| 
| 


\ 


स 
सद, ८९. (> शपवम्स्लयर म्हल्पपऋपए, ०, वर ९ -स्रथपर. त ३ -षष्, उष्य शद \ स्प ३\ 


| चतु दि| 
ॐ 5 [ 29 [ | उ ` 17 5 [स हि [7 7 (0 |ॐ | ८ प मकर भजन आन ॥ 
स्थिरः। | 


ॐ| 7] [स 
34 | 21| रवि | धनि श्रा | 21 | 10-47 दिन कुम्भ में चन्द्र ओर पंचक आरम्भ, मातगः।॥ | 
@ 1 (स अष्ट दि | 9 [4 | अमतम्‌! ॥ 

॥ 


| ड | ॐ सेन क 70 क] 
[त इ ण 99 20 [जक दि / 5 [74 मल मीन मे दर मम काण्ड, || 
| 7 [ ॐ [ कष | उभ र अलापकः। 
[1 [रव 9/1 4 [एका दि] 2 -2 [5 || पए, भातौ जयत 1-4 रत भेव भ ¢ || 
301 12 1 2 [ स मष [ 4 | 7-30 प्र तक गणा वम्‌ | 


र जयो हि [11 13 14 [7] | वः 
281 4 28 ( रवे | कृति पऽ 3 | चतु हि [17 5 [78 [आ | 11-41 दिन दृष मे चन्र, भ्यः | - | 


27| 15 सोमामादसी, नन्द केर भैरव य्त। 7) 


= ^ ^5 तकन, नएद्‌ जयन्त), चैत्र 9 अर मुल्‌ अगरण्ध, वञ्गम्‌\ (> चन्द्र ओर पंचक समाप्त, 11-48 रात रोदिणी न्तर भे स्‌, 6 -42 सायं से 9, | 
च्य, तच्छ प्ये शद ९ -भरस्पर्यस्त ष्च - ~~ 















|| सप्तर्षि सं" 5071 ज्येष्ठ शुक्लपक्ष वि” सं* 2052 शाका सं° 1917 ईसवी सन्‌ 1995 | 
| 30 मई कौ ग्रह स्थितिः-वृष म सूर्यं बुध। सिंह मे भौम। तुला मे राहु। वृश्चिकं म वृहस्पति। कुम्भ मे शनि। मेष मे शुक्र केतु। ॥। 
|| रार्घ | मई | वार | नक्षत्र ति [ ज्ज मि.] च | प | ग्रीष्म ऋतु। उत्तरायण प्रह संचार बजे मिनो मे) ॥। 
¶ 26 30 | मम [रहि दि 10 7] घरति दि 4 46 ९8 16. 11-27 रात मिथुन में चन्द्र मातंगः। ॥ 


६2 


12] 26 | नघ | मृग दि, 6 _39 (33 | 1 । अभृतम्‌। | 

॥ 2 ॐ ४ 25 [2 [2 | कः ॥ 

।॥ 2: 2 [शक्र चुन दि 4 53 |चतु 1 | 10-27 दिन ककं में चन्द्र॒ अलापकः। ] 
14 28 [ 26 [31 शनि तिष्य दि।6 36 ।पंच प्र 28 | 10-41 रत मीन में शानि, पेत्रम्‌। 


॥ 22 [2 [41 7 46 2 (51 प 746 सव॑ सिह भच, + = | 

॥ 715] सेन] मणा [8 ॐ | स इ [10 47 [8 2 | 8) एत ष च शा, च्व | 
॥* 20 म चखा (8 32 [अष्ट प्र(10 8/6. च्येष्ठाष्टमी क्षीरभवानी यात्रा, 2-30 रात कन्या 8 ॥ | 

2 7 । दुष |8 23 । 3 [3६ || ॥ 

91 25 1 ह गुर ( हस्त दि7 28। प [2 | षयः। | ॥। 

1 18। 26 [9 शक्र व्रा दि(6 23 एका दि।5 ॐ । निर्जला एकादशी, 6-57 प्रातः तुला में चन्द्र, गजः। | 

1 2 । २९1 गि च्व ह 5 51 सिदध। ] 

4 छा हि ॐ (कमो ह| 101 दत कृशि चे द, उन्‌ ॥ 

15 [25 12 [ से| अत्‌_दि। मानसम्‌ ॥ 


॥  अन। सणि र कर जयी, मतात्पभवनी जगन, 12-21 © __ (| 
| 


९७ ^ 1-31 दिन से 2. बजे रत तक गण्डान्त, वज्रम्‌। 8 भ चन्र, चैम्यः। © दिन धनु भे चन्द्र॒ ओर मूल आरम्भ 6-46 प्रतः से 5-56 सायं तक गण्डान्तु मुदर्‌। ९/ 
मध्यह्ः-प्ति से कयो तक अप दिन। च पूणं पहले दि। श्राद्धः परत दः पहले दिन तुत से दशमी तक अपने दिन। एका से पणि तक पहले दि। + 


|| 
| 


पम 7 बा 
सप्तर्षि सं* 5071 आषाढ शुक्लपक्ष वि” सं 2052 शाका सं, 1917 


चव्य च्छ षड) 
इईसवी सन्‌ 1995 ॥| 
29 जून कौ ग्रह स्थितिः-मिथुन में सूरय, शुक्र। सिह पे भौम। तुला मे राहु। वृश्चिक्‌ मे वृहस्पति। मीन मे शनि। मेष ये केतु। वृष मे नध || 
| र्थ । हार । ज॒न। वार] न्त्र [ बजे भि. तिथि [ वे भिम य] प] प्र्प्‌ राप (ह संजर नञ भि म || 
पभू 14| 15 | 2| गुरु| प्न | 12 2५ | परति दि। 5-54 सायं कर्क पै चन्द्र, सिद्धः। ॥ 
| १ 15 | शक्र । ॥ 1 © 2 9-42 दिन पिथुन पे शक्र, उन्मूलप्‌। 1 ॥ 
ह 16 17 | जुला | शनि )-21 रत सिह मं चन्द्र, 9-5 रात से गण्डान्त, मानसम्‌। १। 
1 17 18 । 2| एवि मधा प्र4 5 | चत्‌ दि )-35 दिन तक गण्डान्त, मुद्रम्‌। ॥ 
18। 19 | पृफा प्र| 4 19 19 | पच दि |10 16 ।12 कपा षष्ठौ, ध्वजः। 
(न | 4। 13 | 10-16 दिन कन्या यें चन्द्र, प्राजापत्यः। ॥ 
|+ 19 21 | 5। वृध | हस्त प्र दार सप्तमी, आनन्दः। ॥ 
|४ 20 | 6। गु | चित्रा प्रू 2 29 |अष्ट दि 7 7|4|12|) बञे दिन तुला यें चन्द्र, 12-2 रत मिथुन गे ^ . 
21। 23 | 7, शुक्र स्वा प्र 1 13 | दश प्र अः ॥ 
॥ 2 ड] र ह अ ए 4] क 8 ॐ 98] 99 स न्‌ जः वर्त एत त्‌ | 
25 | अन्‌ _ प्र 10 10 | दाद _ प्र 10 32 | 7 | 28 | मृत्युः। 
र र नि 8-30 रात धनु मँ चन्द्र, ओर मूल आरम्य, ए । 
। 25| 2 | 11| भौम मूल दि|6 5 | चतु द| 5 ५0 ज्वाला चतुर्दशी, रित्रवयातर, उत्रम्‌। । 
| 25[ 28 [ 12| चष पषा दि 5 41 | सूर्णि दि 11-2 एत मकर मे चन, 
| 


प्रणम, व्याप पजा, श्रौवत्सः। 1 | 
^ बुध, त्र्यहः (न प्र 5-28) हार अष्टमी, हार वमी, शारिका जयन्ी नरः। 3 2-35 दिन > 2-6 तत तक गण्डान्त नवमी, शारिका जयन्लै, कषीरभवानी 
च (जानीपोय जम्मू) 1-45 दिन कन्या नँ भौम, काप्यः। 


1 
मध्याह्ः- प्रति से अष्ट तक पहले दिनि! दशमो से भमा ठक अपने दिन्‌। श्रादद्रः-प्रते -प अष्ट तक पहले दिन। दशमी से चर्तु तक अपने दिन। पूर्णिमा ्/ 
पहले दिन। 





| भ -- 
कषियन्त क श त त ति रि रिवभवित यिय 


(नि व्च र "ण्यी ण्यी ठो इ इ इ 7 7-77-7 7 7 7 ए ए - 7 
| सप्तर्षि सं 5071 विक्रमी सं* 2052 श्रावण कृष्णपक्ष शाका सं 1917 ईसवी सन्‌ 1995 || 
| | 13 जुलाई कौ ग्रह स्थितिः-मिथुन मे सूर्य वृध, शुक्र। तुला में राह्‌। वृश्चिक मे बृहस्पति। मीन ये शनि। मेष मेँ केतु। कन्या मे भौम। ॥। 


| रार्थ | ह | जला | वार भ बजे पि०| तिथि | घजेमि.| घ | प | प्रीष्प-ऋत्‌। दक्षिणायन (प्रह संचार बजे मिनयोमे) ॥ (ग्रह संचार बजे पिनयो मे) | 


| 26 | 29 | 13 गुर | उष दि|५ 6 | उति ६} 14 स्यः | 
2 39 (24 [य व 3 3 हती हि| 2] (14 (4) |2-आ यत मु मे च, ओ पचक भ्‌ धैय 


| 
| | 2 ं 
8 / 31 | 15 | शति धति दि। 2 22 | तृती दि (10 | 48 | संकट चतर, परवरः ॥ 
|| 2 [ॐ [2 [च [त [2 3 [चत्‌ 53 | मसान्त, शवः | ॥। 
30 | श्रा | 17 | मोम] पृभा दि 2 12 |च दि] 7 5६ | 6 | 4 | संक्रान्ति व्रत, 8-8 प्रातः मीन भे चन्द्र, 10-21 ^ | । 
|| 22 [ 2 [28 [मन जा दि 25 | हि ष्डि। | | 
॥ 3 | 3 | 9 [ष | श्व दि; 0 स हि इ 2 [ठ [7 4 बजे दन मेष भे चन्र ओर पचक समप 8 || 
| 32 | 4 | 20 [नर | अ दि| 5 38 [ अष्ट हि| ह उ [ ह [18 |मानसम्‌ ॥| 
| ॐ | 5| 2 [| मर 7 [जव हि 70 -4 71] |2.8 वृष भं चन, ॥ 
|॥ उ | 6 | ॐ | रि[ कत प्र ए. 5 [च्ल द| 17 7 [75 | 2 |शनिमास, ध्वजः ॥ 
|॥ 35 238 रेहि प्र 12 30 | एका दि 7-39 प्रातः ककं मेँ बुध, कमला एकादशी, ¢ # | 
|॥ 3) | 8| 24 |सोम| मृग प्र हाद दि| 3 30 [24 [54 | 1-48 दिन मिथुन मे चद, 10-21 रत कर्क ? || 
॥ ॐ | 9 | ॐ | भेम भद्‌ १ 5 31 [यो हि| 5 25 [29 [0 [चर ॥ 
॥॥ 42 (10 । 26 |वुध। पुन प्र|5 31 | 0 | 45 |1-13 एत कर्क मेँ चन्द्र, मुसलम्‌। 
५ [अमा प्र ५2 [पिद ॥ 
स न श्ल, चूक. ४ स्प, परै 9 स्किन्परे, प्येजययात्र, पञ \ © 9-49 श्दिन ते +0-29 एत्‌ तक गण्डान्त, उन्मूलम्‌\ ¢ प्रजापत्यः ए भे शुक्र, आनन्दः 9। । 





नि स व स= ग्य प द न~ न्धः ससे श ९ चय्‌, स य (९ 












[यिका पि रि कि कि क क आ क ति त त ति ` ` ` ' क ` ~ - ~ ~ का = क 


| सप्तर्षि सं* 5071 श्रावण शुक्लपक्ष वि० सं* 2052 ` शाका सं* 1917 ईसवी सन्‌ 1995 ॥| 
|| 28 जुलाई कौ ग्रह स्थितिः-कर्क मे सूर्य बुध, शुक्र। कन्या मे भौम। तुला में रहु। वृश्चिक मे वृहस्पति। मीन मे शनि। मेष मे केतु। || 
| ०) । श्रा | जला, = | वार | | नक्षत्र | बजे भि | तिथि | वजे भि° । घ | प | वर्षा-ऋतु। दधिणायन्‌ (ग्रह संचार वजे सिये | 
12 46। 12 | 28 | शुक । तिष्या दि(9 29 [एति | 9 27 5 | 5 | उन्मूलम्‌। ॥ 
48 । 13 | 29 | शनि | अश्ले दि। 10 50 | द्विती `प्र | 9 54 । 6 (16 |5-10 साय॑ शुक्रास्त, 10-50 दिन सिंह मरं चन्द्र, ^ | 
{ ~ त की [2 [4१ ल्ल ॥ 
| 52 (व - 1-1-41 6-6 सायं कल्या भे चन्द्र, ध्वजः। | 9 जुलाई ॥ | 
॥ 54 [अग० | भौम | उफा दि। 11 57 । पंच 8 11 नागपंचमी, प्राजापत्यः। ॥ 
। 56 | 2 | बुध | हस्त दि। 11 26 | षष्ठी दि | 6 46 [32 40 । 11-1 रात तुला भें घनद्र, कुमार षष्ठौ व्रत, आनन्दः || 
।¶ ॐ [18 [3 [ गुर | षिता दि| 12 _ 1 | सप्त हि [५ _ 58 [28 [10 | वुलसौदास जनी, चरः 
।॥ 0 | 4 | शक्र स्वा दि।9 19. 2-15 रत वृश्चिक ये चन्द्र, मुसलम्‌। ] 
| 2] 2 [5 [कि 111 ॥ 
॥ र (6) दश दि [11 21 | 4-38 रत धनु में चन्द्र मूल आरम्भ, 11-3 8 
| 
| 


1 [यूल 930 +णका ९ 1-8-13 | 10-16 दिति तक गण्डा वयहः द, प 5-24) ¢ ॥| 

9| 23 | 8 | भौम | पुषा [1 30 |त्रयौ ४3 5 (19 (35 | भेत्रम्‌। स 

11 | 24 | | बुध | उषा_ पर 12 8 चत्‌ ४. 12 56 / 14 | 7-9 प्रातः से मकर मे चन्द्र वजम्‌। 

13 | गुरु | श्रव _ पर [स्थि पर| 5 । 9 136 । रक्षा वन्धन पूर्णिमा, अमर नाथ यात्र, धजीवार  _॥| 

|॥ ^ 4-31 प्रातः से 5-6 साय तक गण्डान्त, मानसम्‌ 9 एत से गण्डात्त 8-8 रात से सिह यें बुघ, पूत्युः। ¢ श्रावण द्वादशी शोपियान यात्रा कुम्भ | 

९७७ मे वक्री शनि, अलापकः। 7 यात्रा (निजविहागा) ध्वजः मध्याहुः -प्रति से नव तक अपने दिनि। दश. एक° पहले दिन। त्रयो° से पूणि तक अपने दिन। =, 
श्राद्धः परति से पंच तक अपने दिन। ष्ठी से एका तक पहले दिन। त्रयो से पूणि तक अपने दिन। 


णिः 












| सप्तर्षि सं 5071 भाद्र .कृष्णपक्ष वि, सं, 2052 शाका सं* 1917 ईसवी सन्‌ 1995 ॥। 
| 11 अगस्त कौ ग्रह स्थितिः- कर्क ये सूर्यं शुक्र। कन्या मे भौम। सिंह ये बुध। तुला मे रा। वृश्चिक मे गुर। कुम्भ मे शनि। मेष पेकेत॒ १ 
| 


। श्रा | अग | वार | नक्र [बजे मि, | तिथि | यजे मि, | घ | प | वर्षा-ऋत्‌। दक्षिणायन्‌। (ग्रह संबार बजे भिन्ये भे) 9 
134 15 शा | धनि प्र 10 15 | प्रति प्र 9 31 |5 |45 | 10-36 दिन कुम्भ में चन्द्र ओर पंचक ^ ] 


| | 17 | 12 | शनि (नान्त 8 21 आनन्द्‌ः। 1 | 
|| 3) तृती प्र | 1 | 5 | 3-50 दिन मीन में चन्र, चरः। | 
| 1 


21 | 14 | सोम | उभा प्र 10 22 चत्‌ प्र | 7 21 |0 (32 | संकट चतुर्धा, नवदलयात्र, मुसलम्‌। ] 
| 23 (£ रेव_ प्र (प 73/71 11-25 रात मेष में चन्द्र॒ ओर पंचक समाप्त, ए ] | 
| 26 | 16 | बुध | अधि प्र 17 | 5-45 प्रातः तक गण्डान्त, मृत्युः। | 
| | 28 | भर प्र|2 52 |सप्त प्र| 9 39 |6 /23 | जन्माष्टमी, संक्रान्ति, 9-57 रात सिह में सूर्य ¢ ॥ | 
| | 30 2 | 18 | शुक्र | कति प्र/5 11 |अष्ट प्र 11 16 10 9-27 दिन वृष में चन्द्र, 6-40 प्रातः सिंह में शुक्र, छत्रम्‌ 9 | 
| 3ॐ2| 3 19 [राति | रेहि प्र/5 55 |नव पर| 1 9 5 /10 | शरवतसः। ॥ 
॥ | 20 | एवि | रोहि दि ल 20 ।11 | 9-1 रात मिथुन में चन्द्र, प्र॒जापत्यः। ग] | 
| § 36 (2 । भ्र (5 25 | 7 | अज्ञा एकादशी, चन्द्रमासः, आनन्दः। ] 
| हित च दिन अधिक, गोवत्सोपूजा, चरः। ॥ । 


7 
(10 | 8-30 दिन से कर्क पे चन्द्र, मुसलम्‌। 
43 | 8 | 24 | गुर | 15 


5 |39 | कलियुग जन्म, 7-28 सायं कन्या में बुध, शूलम्‌। | 
[9 [४] 9 13 [7 [ॐ] 6-24 सष पिह भं च, 2.4 दत २ 12-41 ० ॥| 
॥ 28 | 26 | शाः 9 43 |9 13 | दर्भ अमावसी, मधापावसी, काम्यः। ॥| 


ौ > अय, प जष्दरय-\ ‰ 5-\\ सय ४ ग्ए्णह््त, खन्टन ष्टी इत्‌, श्वार्त स्वतस्त्र धिव शूल, £ मुत 30 द्रयाई काप्यः 0 रत तक गणण्डान्त बत्य # 
ररि च दे दवि, का, -वषटे श्त द दे प सय स= व्यप पति दे दपि, सः य स न्द ष रस्य कपनः पटो (५५ 


८ | भ 
८} | >~ | ६) 











॥ क 


(1 
2.7 सप्तर्षि सं 5071 नाद्र 
अगस्त कौ ग्रह॒ द्र शुक्लपक्ष वि - द्र दन्द त्सर न्रा 
| | रह स्थितिः-सिह मे सर्य क्षि 1च° स° 2052 ; 1 - 
जत चद सूर्य, शुक्र र शाका खण र 
1 51 | अग। वार | नक्षत क्र। कन्या भे भौम वुध। तुला म रह - 1917 ईसवी सच्‌ 1995 ् 
ल पफा प्र वजे भिः तिथि | शिक मे वृहस्पति। कुम्भ भे शनि। मेष म | 
] च] च | वर्षा ऋतु दक्षिणायन (ग्रह सं केतु। || 
).॥ 


\ { 
53| 12 । 28 । 1 50 

१ 21 [4 
1 5 ः ट रं त कनया यै चन्र, उतर 
14 । 301 बुध | चित्रा दि, प 8 1/5] | 3-26 रत तुला में भौम र । | | 
| = 9 6 6 7 हरितालिका ततीया तयो ्रीवत्सः। | | 
॥ 2 ५ [0 ल, सय । 
(--3-1 वि = कुमार तुला मे चन्द, व्यहः (१ ॥ 
1 १ षष्ठौ त्रत, स्थिरः गः प्र 5-4) ^ | 

॥ 55 3। म 
1 9 का च र 11 छ 
ज | 
(ऋ [य्‌ त दश 12-51 दिन्‌ शशी कुपवाडा) अमृतम्‌ ॥ 
॥ 16 -- म न धनु भ चन्र ओर मूल आसम 
| 6। तचा 39 | 3 20 22 अलापकः। आर्ध, 08 

। ल क [ॐ | 56 मक भे 
>; न इर दशी, वामन जयन्त तनी सवी ११ ०॥। 
(2 च्व दि 19, (48 | 6-35 साय , चजम्‌। | 
= कुम्भ में चन्द्र ओर पंचक | 
॥॥ ^ विनायक चतुर्था बराह पंचमी, करंकती्थ 6 ६ चतुदरश, अनन्तनाग यात्र, सौम्यः। आरम्भ, » | | 
| त्रयोदशी व्यथवुत्रयात्र, ्षारमवानैी ठ श्राद्ध कालदण्डः। 8 7-16 प्रातः से -32 रात मीन मे चन्द्र पित्‌ पक्षारम्भ = | 

तक पहले दिन। श्राद्धः-प्रति से ब (जानीमो) जम्‌ चज मग, ति 6-27 साय तक गण्डात्त्‌, काण्ड ^ कालद्०६ः॥ | 
* चतु तक पहले दिन्‌। = से दश भ्र पे चतु तक पहते दिन ष्टी १। नाग यात्रा, पैतरम्‌। 7 (न 1 

शमी तक अपने दिन। एका० से ते ह्रादशी तक य तस्ता | 

पूर्णिमा तक पहले दिन। । त्रयो ते पूर्णि 1 


4 = 


त = = 








५ 
= ` ~ ० + --र [1 


190 


(न == = ए 7-1-77 ऋ 
॥ सप्तर्षि सं 5071 आशिन कृष्णपक्ष वि° सं 2052 शाका सं° 1917 ईसती सन्‌ 1995 6 || 
10 सितम्बर कौ ग्रह स्थितिः- सिंह में सूर्य। कन्या में बुध, शुक्र। तुला मे भौम, राह्‌। वृश्चिक्‌. में बृहस्पति। कुम्भ पे शनि। मेष में केतु | 
संचार बजे पिनो पे 


| 
| 
|| राथ भाद्र ] सित [वार [_ षत तिथि जञ भि] च [य [रप जल रिण 
| 2 10 | रषि [6 1 [रति दि 7 ॐ [4 | 5 | स्थि! ॥ 
| 29 | 11 | सोम | रेव प्र/6 16 [द्विती दि 7 43 12-35 रत से गण्डान्त, 10-11 दिन कन्या ^ || 
। | 9 | स्वा. लक्ष्मण जी अर्न्तध्यान दिवस संकट चतुर्थी, 7 | | 
| 
| 
| 


32 | 21 | 12 | तृती दि 8 0/4 | 






34 | 13 | बुध 6 | 6 | मृत्युः। ॥ 
37 | 14 | गुरु | भर दि 10 16 |पं 10 9 | 12 | काश्मीरी पण्डितों का बलिदान दिवस, 4-47 शां 8 ॥ | 
40 | 30 | शुक्र | षष्ठी दि 11 41 13 साहिब सप्तमी, छत्रम्‌। ॥ | 
42 | 31 क 18 | 0 | 4-9 रात मिभुन में चन्द्र, मासान्त, श्रीवत्सः। ॥ | 
45 अष्ट दि 3 37 संक्रान्ति व्रत, 10-42 रात कन्या में सूर्य पुरू 30 ¢ ॥ | 

॥ 


 47| 2 | 18 | 27 |53 | कालद्ण्डः। | 
| 1 | 57 | 3-48 दिन कर्कं में चन्द्र स्थिरः। ` # 


| 

| 

[32] 319 | मन म ग 17 19 [चछा भ 7 । 

53] 4 | 20 | नुध | तिष्य प्र| 12 19 एका प्र 8 47 |5 (39 | बुध मास, इन्र एकादशी सन्यासियों का श्राद्धः मातंगः। || 

। 39 | 21 | गुर | [त 1-52 रात सिंह में चन्द्र, 7-30 साय से गण्डान्त, अमृतम्‌। | | 
| _58| 6 | 22 | शूक्र| मघा प्र|2 58 | त्रयो प्र 10 23 | 9 (43 |8-12 प्रातः तक गण्डानत, काण्डः, | 
| 0] 7 | 23 | शति पूफा प्र|3 33 | चर्तु प्र 10 25 (9 (49 | अलपाकः। । 
| 2 [8 [2 क] उ 3 38 | अमा ग्र 95 [8 [40 | षामावसी, 9-98 ए कनया भं चन भवम्‌। 
५ ^ चं शक्र, मातंगः। 8 वृष भे चन्द्र, काम्यः 7 6-58 प्रातः मेष में चन्द्र, ओर पंचक समाप्त, 1-18 दिन तक गण्डान्त, शूलम्‌। © किमारी, सौम्यः , 


सध्यरहः- प्रति से षष्टी तक पहले दिन \ सप्तमी से अमा तक अपने दिन्‌ \ श्राद्धः प्रति से नवमी तक पहले दिन दशमी से अमावसी तक अपने दिन। 











|^. न्न से 2-43. रात तक गण्डान्त्‌, गजः\ 8 (ञ प्र 6-35) सिद्ध :। © लाल बहादुर जयन्ती, 11 


[१ 
दयया (वय या अयो वयया ववया व्य दव्य व्या दस्य व द्व्य व्व व्व व्यि 3 =¬ 


८3 ~ कक स क त क कज स) 
सप्तर्षि सं 5071 आशिन शुक्लपक्ष विक्रमी सं° 2052 शाका सं, 1917 ईसवी सन्‌ 1995 

25 सितम्बर की ग्रह स्थितिः-कन्या में सूर्य, बुध, शुक्र। तुला मे भौम, राह। वृश्चिक्‌ मे बृहस्पति, कुम्भ मे शनि, मेष मेकेतु। ||| 
छा जरा जख [बजे मि,] तिथि | खजे मि घ ~] ज्ज ््‌ रक्षगायन (रह संचार ने मिनये मे) _॥ | 
5| 9 | 25| सोम| हस्त प्र उति पर| 8 _ 58 | 6 [19 | नवरात्रारम्भ, वम्‌। ल्ल 

[10 [26 | भीष [च्वि पर| 2 3 [द्विती प्र २.5 दि ला भ चन्र, ष्वसः। | 2 अकवा को ||| 
10 [स्वा घ्र1 2 | क्ती दि| धौमयः। ब्ल्द्॥ 
131 72 | 28 | गर _ = 2 ~ त 6-26 सायं वृशछिक्‌ मे चन्द्र, परवर्धः। ॥ 
15| 13 | 29 | शूक्र| अन्‌ प्र पंच दि 1 44 कुमार बष्ठौ त्त्‌ क्षयः ]। 
18| 14 11 23 8-59 रत धनु भँ चन्द्र ओर मूल आरम्भ, 3-25 ^ || 
20 | 15 _अक्द्‌ | रवि | मूला प्र 9 0 विजया सप्तमी 9 बजे दिन तक, व्यहः 8 = 
[16 2 सोप मूषा दि 5 48 [नव प्र दगष्टमी महानवमी, भदकालौ जयतत प © । | 
26 17 । 3 । 2 _ 10 [19 |41 | दसेरा, मानसम्‌ ॥| 
28 1 श्र दि 3 7|एका प्र|12 21 2-32 रात कुम्भ मे चन्र ओैर पंचक आरम्भ, | | 
31 5 गर [ चनि दि 2 10 | द्द प्र 10 50 (11 22 | 1246 ए शुक्रोदय, 1-10 दिन ए 11 
70८ सन्त दि 1 35 | त्रयो पर| 9 42 | 8. सौम्यः। | | 

र्‌ 
| 





॥ 
36\ 21 1-1-11 44 । 
9271-8 रवि [उभा दि[ 1 42 [पूणि पर| 8 ५9 | 6 (28 प्य 


-21 रात मकर पे चन्द्र, उन्मूलम्‌। ए पापांकुशा एकादशी, 


द खत्रम्‌ ए तुला भें शुक्र, श्रीवत्सः! मध्याह्ः- प्रति से षष्ठौ तक अपने दिन। सप्तमौ पहले दिन। नवमी से पूर्णिमा तक अपने दिन। श्राद्धः-प्रति ) ) 


दि, तृतौ अपने दिन। चतु से सप्त, तक पहले दिन। नवमी से पूर्णिमा तक अपने दिनि। , ८ 











(नि = त क क य म क त क क या क र क क क क म स उ क क क क क क च च ज बु. 
|| सप्तिं सं* 5071 कार्तिक कृष्णपक्ष विक्रमी सं 2052 शाका सं 1917 ईसवी सन्‌ 1995 || 
| 9 अक्टूबर को ग्रह स्थितिः-कन्या में सूर्य बुघ। तुला मे राहु, शुक्र, भौम। कुम्भ मे शनि। वृश्चिका मे बृहस्पति। मेष मे केतु ॥' 


|| र अन्द] जा] -ष्ल [ज्जे सि] कथि [ जस्य च [य ] सद सगणा ए संम च्ञ भनि ॥ 


15 42 2 30 | प्रति प्र| 9 9| 7 |20 | 2-30 दिन मेष मे चन्द्र ओर पंचक समाप्त, ^ | 
|| ८ | 2, [10 | मौ | अषि दि 48 [द्विती मर 9 59 | 9 [2 | अमृतम्‌ ५ ॥ 
| 7! 2 | | जघ | भर _दि|5 35 [ती [11 16 [12 [4 | 12.1 सत दृष भे चद, काण्डः ॥ 
| 29 | 26 | 12 [नुह [ जुति प्र [चतु _प्र [12 55 115 |ॐ | संकट चु कए चैव 9-4 दि कश्च भ भौम, अलपकः || 
|| 52 2 | 15 | शक रहि प्र[10 ५ [ख्व 51 | भवम्‌ | ॥ 
| 55 28 । 14 शति मृग प्र 12 40 |चष्ठी प्र| ५4 58 [27 | 6 | 11-25 दित पिन भे चन्र, वजम्‌। 
 ॐ| 2 15] रवे [ ज [3 19 षत र ठ 32 [31 [5 | दिन अभक ष्वः - 

| 0 30 | 16 | सोम | पुन _ ग्र | 0 |16 | 11-3 रत ककं में चन्द्र, धौम्यः। ॥ 

11 33 (4 [5 | मासान, रव ॥ 

|[ 5 [ ऊत [ 18 [ चृघ | 17 18 | ह (2 | 9-44 दिन तुला भे सूरं मुन 30 द्यई 8 || 

॥ 8 2 [29 | गुर 10 [59 | 9.20 दिन सिह ये चन्र, 3-41 एत त्क ¢ || 

|| 1 | 20 | शक्र | मधा दि|10 31 [एका दि |11 56 | शुक्रमास, रमाएकादशी, काण्डः। 

॥ 3 | 21 । शनि | पूफा दि] 11 15 | 5-21 सायं कन्या में चन्र, अलापकः। | 
॥ | 3 || ॥ ॐ (11 (2 | व्‌ ॥ 
 ', ९ 10 39 | 9 | 1 | 10-55 रत तुला मेँ चन्द्र, दीपमाला, वजरम्‌। | | 
2 ~ ४, \ 7 { 2 फन व्र 11 33 {अमा {दि 9 7 [उ || महाबीर निर्वाण दिवास सूर्यं ग्रहणा, ध्व । 








~ &-\< परत~ रे, &-^5 -एत, तक णडान्त, प्पप-\ छ -संकत्ति उत्‌, 2.-58 -एत्‌ से, गण्डान्त, ्पा्म-\ © गण्ड्त, आप्तम्‌ ० 
स्व प द ष कपा प, स्ट, ~ दो भप सराः कर श्त भ ति द सच ५९ । व 
7.7 


"द्‌ क कक कद्‌ क्कः % यकु कचि = 









> न द्य क वय = = = < 2 = 2 द द 3 द वव्व्य 3 द्व त दय दद दव्य द ववया द यो दा को दसा दक दिदय्य 


|| सप्तर्वि सं» 5071 कार्तिक शुक्लपश्च विक्रमी सं* 2052 शाका सं 1917 ईसवी सन्‌ 1995 


| 
॥ 25 अक्टूबर कौ ग्रह स्थितिः-तुला में सूर्य शुक्र, रहु। वृश्चिक में भौम, वृहस्पति। कुम्भ में शनि। मेष मे केतु। कन्या में बुध। || 
1 । रार्थं | कत | अक्ट| वार बजे मि०| तिथि  बजेमि. | च | प | शरद-ऋत्‌। दक्षिणायन्‌ (ग्रह संचार बजे मिन्ये मे) ॥ । 
। 
। 


| 8 [25 | वध | त्व [9 39] रति हि 7 39] 1 [25 | 2.31 रत कठ्‌ म चन्र, हः दि 5.37) ^ || 
25| 9 | 26 | गह पवर्थ ॥ 
। 28 शुक्र (18 | 11-32 रात से गण्डान्त, चरः। | | 
{ | 1] ॐ [ति मूला प्र 7 | 5-5 प्रतः धनु भ चन्दर ओर मूल आम, 10-46 ४ || 
। 1 3 | 6 [23 | कुमार षष्ठी, 12-37 दिन वृश्चिका मे शुक्र, शूलम्‌। || 
) ॥ [ 0 [50 | 7-34 प्रः मकर मे चन्र, मृतय | 
| 2) |¶ 36 1-14 रत तुला भे बु, ीनत इन्दगणी €, | 
त हत 10-39 दिन कुम्भ भे चन्र ओर पंचक आर, भत्। । | 
1 41| 16 | 2| वद्म्‌। 


॥॥ < | शुक्र | पभा मप्र का दि 11 46 3-12 दिन मीन भें चन्र, हरिवोधिनी एकादशी, ध्वा्ः। || 
४ 45 18 (2) शनि। उभा प्र/9 22 । द्द दि 11 € | 9 | 49 | शिवस्वाप, धौम्यः। ॥ 
चै १" ङ्ग द्भ 


ता 0.2 रत भेष चन ओ पचक मण 9 || 
|| 50 2 | ‹। अधि प्र/11 13 | चर्तु दि 11 21 क्षयः। ॥ 
॥ ॐ। 2\ । 7 12 51 | पूर्णि दि 12 14 गु नानक जयन्ती, गजः। 


^ अन कूट, गोवर्धन पूजा भाई दूज धौम्यः ए दिन्‌ तक गण्डान्त पुसलम्‌। ¢ अर्न्तध्यान दिवसं अलापकः। 7 4-49 दिन से 4-17 रत तक गण्डात्त, || 


,९७ परवर्धः। मध्याः प्रति पहले दिन! तृती, से दशमी तक अपने दिन। एका० से पूणि तक पहले दिन। श्राद्धः-प्रति पहले दिन। तृती° से अष्ट, तक , 
अपने दिन। नवमी से पुणिपा तक पहले दिन। ^~ 





षी 
















न 1 69 न = 

# = हरः इभा णा र रर्यो स= == == == ८२ = सतू) 

| सप्तिं सं. 5071 मार्ग कष्णपक्च विक्रमी सं 2052 शाका सं° 1917 ईसवी सन्‌ 1995 ॥ 

| 8 नवम्बर कौ ग्रह स्थितिः-तुला मे सूर्य बुध, राहु। वृश्चिक मे भोम वृहस्पति, शुक्र। कुम्भ मे शनि। मेष मे केतु ॥| 

। ॥ सार्था कत | नव | वार च [प [ शस्द-ऋत्‌। दक्षिणायन्‌। (परह संचार बजे मिनयें मे) | | 

16 | 54 | 8 | नध | कति प्र 2 56 | प्रति दि 1 35 7-21 प्रातः वृष में चन्द्र, सिद्धः। | 

| ॐ | 23 | 9 [गृह 4 उन्ूलम्‌। ॥ 
59 | 24 तती दि| 5 17 6-35 सायं मिधुन में चन्द्र, संकट चतुथ, मानसम्‌ 

4 1 1 | 

3 च 011 ॥ 


=: 3: 12 52 | षष्ठी प्र | 1] 19 |14 | 7 | 6-18 प्रातः कक में चन्द्र, धौम्यः। 

|+ 7 28 | 14 | भोम | 3 0 |सप्त प्र नहरू जयन्ती, बालदिवस, प्रवर्धः। ॥ 
|॥ 10 [ 2 [15 ] इष. 20 [10 ] 4-45 दिन सिह भे चन्र, 10-21 दिन से ^ ॥| 
|॥ 11 | 30 | 16 | मस्त, गजः। | 
| ॥ 13 | मगर | 17 पूफा प्र संक्रान्ति व्रत, 1-5 रात कन्या मे चन्द्र, 8 | | 
|॥ 16 | 2 | 18 उफा प्र|7 13 | उत्यना एकादशी, 3 बजे रात दृश्चिका में बुध, उन्मूलम्‌। ||| 
1 19. ( _। 19 । रवि द्वाद प्र| 1 11 |18 |59 | सूर्यं मास, मानसम्‌। | 
| _ 21| 4 | 20 | सोम 6 30 |तरयो प्र 11 5] कुम्भ मे मार्गी शनि, 6-49 प्रातः तुला में चन्द्र, मुदरम्‌। | | 
॥ 23, 5, 21 भौम | स्वाति प्र|5 34 | चर्तु पर| 10 14 |1] (43 | ध्वजः। | 

& 2: € चधं 4 _ 20 |अमा पर| 8 12 |.6 [41 | 10-40 दिन वृश्चिक्‌ मे चन्र, 9-11 रत धनु मे ¢ | 
स } \,\.- 2. एत, क -्णान्त -पपदूप्ट, शरवष्ट म), य-\ ९ 7 -26 प्रषः दशक पे, सूस मूरदूत्‌ 30 समुद्य, षध: \ © भौम 6-32. सायं यनु न 


> प पकस षप द पसप, रप. पप्य श शप्र. पप भे रि सव्यः सष द्व \ -च्धत दे स्सा, क्षः धव्यो, (वद 
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न न्न त 


| व्क ककर दे) 
1 सप्तर्षि सं 5071 मार्ग शुक्लपक्ष विक्रमी सं, 2052 शाका सं, 1917 ईसवी सन्‌ 1995 ॥| 
| 23 7वम्बर को ग्रह स्थितिः- वृश्चिक में सूर्यं बुध, वृहस्पति। धनु मे भौम, शुक्र। कुम्भ मे शनि। तुला मे हु। मेष मे केतु। ॥| 


| 
[ सर्य] जन च [म [सव च्‌ र्ग्‌ एमन ऋ छम ` ॥ 
| 2| 7 [23] वर्ग्‌ ह[2 5 [ज [५ 211 [18] भक 


॥ 2 8] 24 | रुक 1 
| <= जवष्ठ दि( 1 20 | 40 | 1-20 दिनि धनु मेँ चन्द्र ओर मूल आरम्भ, ^ | | 
॥ 2 ५ = कण नल ह | प | 
10724 


| 23; 1९|| च| 11 5 [8] | 3-40 दिनि मकर यें चन्द्र शूलम्‌। | 
॥ उ १ गः ण्ठ र तः (१6.७०) + = ॥ 
। 31 12 | 28 | भम] | सप्त प्र|5 5 6-38 सायं कुम्भ यें चन्द्र ओर पंचक आरम्भ, उन्मूलम्‌। ^ | 
| 32 [3 [2 | जुष [ कत अ 5 2 [अष्ट प उधा्म, मनसम्‌ | 
| 3] 8 [आ [ नुह [ पूण [4 | 11-1 रत मीन भे चन्र मुद्‌ न 
|॥ ॐ जः | 
|*_ 35| 16 | 2। शनि| एव॒ र| गीताजयन्ती, मोक्षदा एकादशी, 11-25 रात से ॥ 


| 35| 17 5-38 प्रातः मेष में चन्द्र॒ ओर पंचक समाप्त, © | 
|| 36 | सोम्‌ चरः। | 
॥ 3 19, 5। चर्तु प्र | 6 | 2-44 दिल वृष में चन्र, 3-54 रत कन्या मे » | । 
॥ ॐ | 2 | «| सूरि सिदधः। ॥ 
| ^ 7-46 प्रातः से 6-55 रात तक गण्डान्त, चरः। 8 गण्डान्त, प्रजापत्यः। © 11-52 दिन तक गण्डान्त, आनन्दः। 7) राहु, मीन मे केतु. दत्तात्रेय जयन्ती, । 

९३७ मुसलम्‌। मध्याह्ः-प्रति से तृती° तक अपने दिन। चतु» पंच पहले दिनि। सप्त से पूर्णिमा तक अपने दिन। श्राद्धः- प्रति, द्वि, अपने दिन। तती, से #, 

पंचमी तक पहले दिन। सप्तमी से पूर्णिमा तक अपने दिन। = 
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164 ~> 
|| पौष कृष्णपक्ष सप्तर्षि सं 5071 विक्रमी सं. 2052 शाका सं, 19 17 ईसवी सन्‌ 1995 
| 7 दिसम्बर कौ ग्रह स्थितिः -दृश्चिक मे सूर्य। धनु मे भौम, बुध, वृहस्पति, शुक्र। कन्या मे राहु। मीन मे केतु। कुम्भ मे शनि। || 


। रार्थ। पग | दस | वार वजे मि०| _तिधि | घ |प | हेमन्त ऋतु, दक्षिणायन (ग्रह संचार बजे मिनो मे) ॥ । 


५ ॥ 35 | 2 | 7 (12 32 | ८ प्रति प्र 7 33 [35 [18 9-18 दिन बृहस्पति अस्त, 1-45 रात मिथुन मे ^ | । 
| 0] [22 8 श यय (3 3 [पवि ह (5 | 0 (2 121 [8-15 दिन यनु बु, मनसम्‌ [7 हिक] | 
॥ 42 | | ५1 | क्‌ रसयति अम | 
॥ 2 [ 2 | 0 [ख [फ़ उ|8 7 [तं ह 1-30 दिन ककं भे चन्र, संकट चत ष्वः] ` || 

25 


| 43| 25 | 11 (10 20 |चत्‌ दि| प्रनापत्यः। || 
| - 43, 26 । 12 | भौम / अश्ले प्र 12 13 [चंच दि (4 4 /21 | 8 | 12-13 रत सिह मेँ चन्दर, 5-45 सायं से > | 
।१ 44 / 27 | 13 | वृध | मघा _प्र|1 3) [यष्ठी रि (48 | 6-35 प्रातः तक गण्डान्त, चरः। ॥ | 
1 17 लत सप्त | 0 (42 | मुसलम्‌। शरी शारा मां जयन्त । 
| 0 46 29 | 15 अष्ट प्र | 0 (48 | 8-43 दिन कन्या मे चन्र, महाकाली जयन्ती ^ ॥ | 
1 9 269 | हस्त प्र/2 58 सक्रातति व्रत, 7-23 सायं धनु में सूर्य, 9-7 7 || | 
| 48 [2 [८ | | च % 4 19 2-45 दिनि तुला में चन्द्र, आनदेश्वर धैव ४ || | 
॥- 9 /- 3 । 18 | सेम | स्न 97 37) 1 ध सफला एकादश, छत्रम्‌, | 
॥ 50|| 4 12 26 | द्वाद ॥ 6-44 साय वृश्चिक पे चन्द्र, भौम मासो ? 

[भा 1 ॥ 
1 52 (6 चतु दि|9_ 9] 3५8 यक्षामावसी, व्यः (अं प्र 33-51) 9-3 रत © "| 


स^ चन्द्र, पदि अधिक, \0-2\ एत्‌ धनु पे खदस्पति, पात्‌ का पूजा, पुजहर तहर, उन्ूलम्‌। ए गण्डान्त, आनन्दः \ ¢ मास्ान्त, शूलम्‌। ए रात्‌ 9, 
च्छर्‌ प शः, पत्य. \ ए.-अयन्स\, कप्य. \ १६ -वष्ठ, श्रोदत्स-\ 0 ध्यन्‌ पे -चन्द्र्‌ अवीर (न जए, 3 -52 षवि से, 3-6 एत त गण्डान्त, -उत्तसयण -*- 
सल द स --ष  =९ प्ठट. -स -स्प ल च द दपि, -स्पर अ स= 2 ~ 3 "~ ~ ~ -- 
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(> ` म मा कया क उम क उ उ उड 


शव दकया पया दो ठ (वार (वय श्य शा पदर शयो दत) दवय श छक छत पवय दय छपर शदे प्व पयय प्वय्य ष्)\ 


|| सप्तर्षि सः 5071 पौष शुक्लपक्ष विक्रमी सं 2052 शाका सं, 1917 ईसवी सन्‌ 1995-6 + || 
॥ 22 दिसम्बर कौ ग्रह स्थितिः-धनु मे सूर्य भौम, बुध, वृहस्पति। मकर में शुक्र। कुम्भ मे शमि। मेष मे केतु। कन्या मे राह्‌। || 
र्ध बजेमि घ|प| हेमन्त ऋत। उत्तरायण। (प्रह संचार बजे मिनो मे | | 
52 [ 7 [281 ५ 34 स्थ र 


51 [81231 त ॥ 


| 

| 

| | 24 | र | उष दि अपतम्‌ ॥ 
।॥ | 25 | साम। 11 10 3 [11 (43 |2-39 एत कुम्भ भे चन्द्र॒ ओर पंचक आसम्भ, सिद्धः || | 
1 | 25 | सम | घत दि[2 ए |च ब्र 2 | उनूलम्‌। 


| 

| शत दि|1 19 | षष्ठी प्र 3 | 54 | 8-53 रात मकर में बुध, कुमार षष्ठी व्रत, मानसम्‌। । | 

॥ ° स घ [ॐ ॐ [1 (25 | गः गोविद 6. मठ, मने उद य || 
॥ 26 | [5 | स उना [72 मा [अष्ट प्र [5 ॐ [ठ [| वनः | 
॥॥ ` 45 व दि 7-6 प्रातः से -26 सायं तक गण्डान्‌, 1-16 दिन ^ || 
44 | 16 | 31 | 1 6-17 सायं मकर पे भौम, आनन्दः। | 


॥ > जेषाम ह ऋ [चकः त [ ठ 59 [3 [ए] 10.4 र ष भे न, 9८40 य दस्यति उद्‌, || 

1 ५2 [ह | 2 भष कू [5 31 | चदं [8 20 [7 [16 | मुसलम्‌, | 

॥ ५ 3 [जु [ रहि _ [7 16 [जरयो अ |10 8 71 [45 | सूल ॥ 
[2 [3 [गुर मा | 16 [5 |8-56 दिन भिथुन यँ चन, त्यः 


35 [2 [5 [भद 9 5 | सूह 7८ | का ॥ 
^ से पेष पे चन्द्र॒ ओर पंचक समाप्त ए : 1 1996 -पुत्रदा, एकादशी, चरः। 0, | 
मध्याहः- प्रति से पूर्णिमा तक क@पीफ़ै..दिन। श्राद्धः प्रति से पूर्णिमा तक अपने दिन। 1.4 
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| 
सप्तिं सं 
° 5071 
| 4: स्थितिः-धनु में म विक्रमी सं 2052 शाका सं 19 
् ह 4.) न 1 मक्र मे ॥ 1 7 
^| र फौष कर मे भौम, बुध, शुक्र। क्पुम्भ में.रनि। स सन्‌ 1996 | 
|| । 6 | =-= राहु। मीन में केत्‌। | 
| 3 23 (न वि 22 प्रति प्र 4 25 27 त्‌ । उत्तरायण। (ग्रह संचार म्नि | 
|| ॐ, 2५ | 5 | सोम । अशते प्र 0 र कने मये || 
[उ 2 [5 कज स > | 
| | 35 | 36 तथ 3 ती दि 7 दिन = | 
|| 3: 2 य ह 5112 (2 | ५२ व ॥ 
1 श 10 10 | | | 
रतवन्ि उफा दि 14 
| 32 22 शति 10 41 |च्च्छ दि | 4 |14 | 4-22 दिन कन्या मे । | 
|॥ 31 | माघ | 14 | हस्त दि/10 46 [सप्त दि 9 14 |4 (18 | साहिव सप्तमी चन्द्र, मुसलम्‌। ॥ 
॥ ॐ | 2 |  [ सेन) 10.39 रत तुल मे च ॥ 
|॥ 2 16 त शा त्यहः (न प्र तला म चन्र लोहडी मयु ॥ । 
॥ 2 (= त तः 0१८1 कः धू || 
॥ 2 कत ध , ग्येष्ठ प्र/5 39 [द्वाद प्र 12 33 षटतिला त वृ्िक मे चन्द्र, शिशर संकान्ति 1 
0 न= ४ य॥ 
न्व क ~ ॥ 
~= | 20 | सि | उष पर 5 |चतु प्र 7 53 [5 5-39 प्राः धनु में चन्द्र ओर | 
अत | 
स ९ ए सपवरस्सन्‌ स्सुप्ण भै शुक्र, आनन्द. (0९ 7-57 प्रात 1 जन्म भूमि | | 
च ~ प्लस, पलः स पु 15 ट्रयाई, पासान्त काप्यः : मकर में चन्द्र, क्षयः। | | 
पि. त्ती आपने दिन्‌ । चतु से अष्ट :1©11-14 दिन तक गण्डान्त 
ष्ट तक पटले दिन । दश. सै अमा , शिव चतुर्दशी; ब्रहस्पति | 
मात अपने दिन/ -- (^, 















|| सप्तिं सं° 5071 माघ शुक्लपक्ष विक्रमी सं, 2052 श्री शाका सं 1917 ईसवी सन्‌ 1996 ] 
21 जनवरौ कौ ग्रह स्थितिः-मकर में पूर्य, भोम। धनु में बृहस्पति, बुध। कुम्भ मे शक्र, शनि। मीन मे केतु। कन्या मेरह्‌। || 
। 1 | घ| प | शिशर ऋत्‌। उत्तरायण। (ग्रह संचार बजे मिनयें मे) 
23 


|| 

६ | 21 | रवि] भर 19 [54 | 9-42 रत यतु चँ वत्नी बुघ, मुसलम्‌ || 

। 21 | 9 | 22 | धनि प्र | _ | 10-44 दिन कुम्भ में चन्द्र ओर पंचक आरम्भ, गूलम्‌। | | 
8 1511 | 23 | गौरी तृतीया, सुभाष चन्र जयन्ती, मृत्युः। ॥ | 
¶ 6 1 | 24 | प [ शत प्र 8 60 [चत्‌ दि [10 2 [7 [25] 2-47 दित मीन भे चन, त्रु चतथ वसन्त ^ || 
॥॥ 1410 [25 [ग 924 [5 [3 | र कस्‌,“ ॥ 
1812185 | शक्र | 50 | 8-52. रात मेष यें चन्द्र ओर पंचक समाप्त, 8 ] | 

'{- '१, 1 सौम्यः। 
॥ 


| ॥ 
1 धीष्माष्टमी, कालदण्डः। | स | ॥ 
= 5161 29 30 | 5-28 प्रातः वृष मे चन्र, स्थिरः। 
) । भप गान्धी अन्तरध्यान दिवस, मातगः। 
|४ ] द 2 2 ष 4-12; दिन मिथुन भे चन्र, भीमसीन एकादश), © || 
४ ४ 58. 19 | गुरः । 1_ 12 | दाद्‌ 24 | काण्डः। 


॥| 

56 20 | 2 | शूक्। 81 | 5 59 | 0 [38 | 3-57 एत कर्क मे चन्र, काम्यः। | 

॥ ५५ 21 5 [2 | 4. एत मने श, न सत खम, || 
॥ 34 | _4। ( [ए | 9 50 [10 |10 | काव पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, श्रीवत्सः। 


९९ ^ पंचमी काम्यः। 8 2-44 दिन से 3-3 रात तक गण्डान्त, भारत गणतन्त्र दिवस्‌, श्रीवत्सः। © जया एकादशी, अमृतम्‌। मध्याह्वः-प्रति से तृती तक र 
9 अपे दिन। चतु से दश तक पहले दिन। एका से पूर्ण तक अपने दिन। श्राद्धः-प्रति से द्वादशौ तक पहले दिन त्रयो से पूर्णि तक अपने दिन। : 






(ध =-= = हे) 
| स ° 5071 फाल्गुण कृष्णपक्ष विक्रमी सं* 2052 श्री शाका सं, 1917 ईसवी सन्‌ 1996 || 
रह स्थितिः-मकर मे सूर्यं भौम। धनु में बुधु वृहस्पति । कुम्भ में शनि। मीन में शुक्र, केतु। कन्या पे राह्‌। || 


(¶ =-= 
। माघ । फर | वार बजे मि, बजे मिग घ [प [ शिशर ऋत्‌। उत्तरयण। (ग्रह संचार चञ मिरे र `| 


16 
| ॥ 49 | 23 | 5: अश्ले दि 1 2-58 दिन सिह चे चन्दर 830 सलि ३े9ॐ 5? ॥। 
4 प्र 


= उफा प्र/6 26 शि कट चतर्थी 1 
| 451 स 7 | सकट चतुथ, शारिका जी-यन्न निशात कश्मीर 7 | 
9 | गु (5 40] 12 5 [15 [38 | अमृतम्‌ तज्जः | 


[च त 
| । च -“ षष्ठी प्र|11 0 | 6-31 प्रातः तुला में चन्द्र, काण्डः। | 
5 37 |सप्त प्र| 9 35 20 | अलापकः। म 
| ] त त क विशा दि 7 49 | 4 | मासान्त, होराष्टमी, चक्रीश्वर यात्रा, 10-52 ८ ॥ | 
| म संनि क 1-55 दन भे सू, तं 0 ० [| 
सष्ठ दि 1 97 (दशे (18 | 1-47 दिन धनु में चन्र ओर मूल आएम्भु ए | 


६ ॥ 
4-7 दिनि मकर में चन्द्र, शिवरात्रि (हेरथ) प्रवर्धः। | । 
8 शिवचतुर्दशी, शनिमास, 7-42 प्रातः मीन में शनि. 7 | 


20 
|| । 6 | 18 | 7 28 |अमा प्र| 4 ॐ वटुक परमोजुन, दूनमावस्‌, 6-48 रात कुम्भ में चन्द्र | | 
| 


॥- ^ रात तक गण्डान्त, सौम्यः र 
(ह न । 8 महेन्द्र नगर जम्मू 2 रात मकर में बुध 5-54 प्रातः सुम्भ में भौम मातंगः। € वृश्चिक्‌ में चन्द्र मैत्रम्‌। ० समुद्रय- 
| {22 रातत तक गण्डान्तु ध्वाक्षः। ए व्यः (चं प्र 5-30) ्षवः। © ओर पंचक आरम्भ, मुसलम्‌। मध्याद्वः-प्रति से एका 


| चुघ | ज्ये हि 

|॥ 27 3 | 15 | गु | मूला दि एका दि। 1 17 विजया एकादशी, धौम्यः। । 
| 9 | 
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तक अपने दिन। द्वा, त्रयो, 
क दा त्रयो" परहते दिन। अमावसी अपने दिन) श्राद्धः-प्रति से नवमी तक अपने दिन। दशमी सै बसो तकं पडले दिन, अमामसी कन 










| ` सप्तर्षि सं" 5071 फाल्गुण शुक्लपक्ष विक्रमी सं, 2052 श्री शाका सं, 1917 ईसवी सन्‌ 1996 || 
| 19 फएवरौ कौ ग्रह स्थितिः- कुम्भ मे सूर्यं भोम। मीन मे शुक्र, शनि, केतु। मकर मे वुध। धनु मे वृहस्पति। कन्या पे राहु। | 


| प फा | फर| वार | घ | प | शिशर ऋतु उत्तायण। रह संचार बजे मिनये म ॥ । 
५ 18 7 | 19 अप्‌ ॥ 
| 15 | 20 | 435 (18 | 10-40 रात मीन में चन्द्र काण्डः। [ | 
प 1 | ॥ 
॥ 2 0 2 [छ 4 ॐ चह उ 18 04 [38] 4.3 भेव भ च ज चचक सय ^ || 
| 


| | 11 | 23 | शुक्र अध्रि प्र 5 17 | पंच प्र 12 2 14. 54 | 10-40 दिन तक गण्डान्त, वज्रम्‌। ] | 

| “ (16 16 | कुमार षष्ठौ, ध्वाकषः। ॥ 
(व | 25 | एवि कृति प्र 12-52 दिन वृष मेँ चन्द्र, धौम्यः। । | 
15. 59| 14 | 26 | अष्ट प्र 3 9 तैलाष्टम, होरष्टमी, स्थिः। | 
| | 56 रेहि दि| 10 17 11-25 रात मिथुन में चन्द्र, मातंगः। | | 
|॥ 54 | 28 | बुध | 12 39 | दश प्र 6 52 (31 (48 | दिन अधिक, अमृतम्‌। | | 
|॥ 5] | 29 | ग | प | 0 124 | 6-15 सायं मेष मेँ शुक्र, काण्डः। ॥| 
| ॥ 48 | 18 |मार्च| शक्र| पुन दि।5 43 एका दि 9 5 |5 (40. 11-9 दिन ककं में चन्द्र, अमला एकादशी, अलापकः। | | 
1 जा 1111 | 

॥ < (८ | 020 हभ च 3.५ सिरे || 
[02 [4 क 12 | रि 2 14 18३8 | तो द पव ॥ 


38| 22 | 5 | भौम पूषा प्र|1 2 |पूर्णि दि 3 5 120 |49 | होली, धोम्यः। 
र ^ 10-25 रात से गण्डान्त, मैतरम्‌। 8 4-49 रात तक गण्डान्त &-11 रात कुम्भ में बुध, वज्म्‌। मध्याह्वः-प्रति से दश तक अपने दिन। एका 
यो, तक पहले दिन। चत्‌, पँ अपने दिन। श्राद्धः-प्रति से दशमी तक अपने दिन। एकादशी से पूर्णिमा तक पहले दिन। 


न न नि = ` 


त ¢ 





1 70 










(अषाणणेमल्यययखयय प्क -र- हु) 
| सप्तर्षि सं 5071 चैत्र कृष्णपक्ष विक्रमी सं° 2052 श्री शाका सं" 1917 ईसवी सन्‌ 1996 || 
|| 6 माच को ग्रह स्थितिः-कुम्भ मे सूर्यं धम, बुध। मीन मे शनि, केतु। मेष में शक्र। कन्या मे रा्‌। धनु में बृहस्पति। | 
| | र्ध फा [मार्य कर तिथि वजे मि, | घ | प _| शिशर-ऋतु ~ उत्तरायण (ग्रह संचार बे मिनये मे) | | 

15|| 35 ^ 6 नध | प्रति दि 3 29 7-33 प्रातः कन्या में चन्द्र, प्रवर्धः। | 
| 22 [गर | ह म 2 4 9 कषः ॥ 
[ ॐ शुक्र 6 | 2-19 दिन तुला भे चन्र, सकट चतुर्थ गनः ||| 
1 25|| [रिवन 1 क [चत्‌ हि 1 00 [र | पठ ॥ 
[ 24 2 | 10 | रति विरा म्र प॑व_दि 12 12 15 (50 | 6-53 सायं वृश्चिक्‌ मे चन्र, उनमूलम्‌ ॥। 
॥ 2] 2 [11 [क| म्‌ 973 [क्ल हि 05 74 | 
ह 
|[- 1 [2 4 (19 | 9-56 एत धनु मे चन्र ओर मूल आरम्भ, ^ | 
|॥ 16 वृध | मूला म्र ध्वजः। मासान्। | 
| । 14 | चैत्र | 14 | गुर | पषा प्र6 4 दश प्र 1 26 | 12-17 एत मकर में चन्द्र, 9-15 दिनि मीन में 8 | | 
1 ट ६5 2 [स 911 7 [2 | सो, पप मेष एद, गक“ ` ` ˆ || 
| ॥ 14 । 16 | रव दि/3 ॐ [द्र प्र 8 53 |6 | & | 2-54 रत कुम्भ में चन्द्र ओर पंचक आमम्‌ स्थिरः। | | 
| 11| 4. धि दि नि 


त्रयो प्र 6 55 मातगः। 
॥ 5[: [५] , [ख्‌ 8 5 0 6 [4 | म्‌ चत अम्‌ ॥ 
॥ ^[ ; [४ 12 2 |अमा दि 350 {23 [17 ] 6-2 प्रतः मीन ये चन्द्र, श्र भटदिवस काण्ड ॥| 


| 8 ^ 4-17 वा 3- ध रात तक त न्यहः (अ प्र 6-10) मुद्र्‌। 8 सूर्य मुहूर्तं 30 दरयाई संक्रान्ति व्रत, धालभरन, प्रजापत्यः। न | | 
५ मध्यादः- चमी तक अपने दिन। षष्ठी, सप्त, पहले दिन। नवमी :- 
स हलं दिन। नवमी से अमा तक अपने दिन। श्राद्धः प्रति से सप्त तक पहले दिन। नव से =, + 






[कागिरि करी क हि ` ॥वकािताकिवययिषरीि री हि कि ति जः = भि = अ 





7 बजे 14 प्रातः से | 


| 
| 8 बजेऽ दिन तक (भे) 19 अप्रेल चतुधी बुधवार ॥ 3 बजे 10 दिन तक॒ (सि) ॥ 


|| 8वतेऽदिनसे 7 बने ॐ प्रतः से (11 मई एकादशी गुरुवार ॥ १ वये 2 दिन तक (गि | 
॥ १ बजे 58 दिन तक (वृ) 9 व्जे9 दिनतक (वृ) 5 बजे 49 प्रातः से 9 बजे 29 दिन से ॥ 
। "1 1/1 


९. भन भ न म क्न न्न ~~~ -------------------~--~-~-~-~- 


| । । /# यज्ञोपवीत द । । 
| \ मुहूतं ( || 
| | 1 प्रत्त... प्रर... ] | 
॥ | सप्त 5071 वि. सं. 2052 ईस्वी 1995-96 ` | 
॥ ~------------- ॥ 
। | चेत्रशुक्लपक्ष . । 6 अप्रेल षष्ठी गुरुवार | 1] वने 25 दिितक (मि)| 7 वने 42 दिनि से || 
। ॥ 2 अप्रेल द्वितीया रविवार | 6 बजे 31 प्रातः से । वैशाख शुक्ल पक्ष | १ वजे 57 दिनतक (मि) || 
| 8 बजे 16 प्रातः से 8 वजे] दिनतक म) ||5 मई पंचमी शुक्रवार | 9 बजे57 दिने | 
|॥ 10 बजे9 दिनतक (वु)|| 8 बजे 1 दिन से 7 बजे 44 प्रातः से || 12 वजे 22 दिन तक (क) | 
|| 5 अप्रल पंचमी बुधवार | १ व्ञे 54 दिन त्क (| 8 व्ने6 दिनतक (| ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष ॥ 
|॥ 6 बजे 34 प्रातः ये वैशाख कृष्ण पक्ष | 12 बजे 46 दिन से | 19 मई पंचमी शुक्रवार ॥| 

| 

| 








10 न 


|| ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष १30 जून द्वितीय शुक्रवार ?10 जुलाई त्रयोदशी सोमवार ¢ 3 बजे 38 दिन तक ^ || 


| 31 मई द्वितीया बुधवार । 12 बजे 4 दिन से ॥ 5 बजे 5] प्रातः से । कार्तिक शुक्ल-पक्ष ॥ | 

| ॥ 8 बजे34 मि. दिनिसे 1 ॥ बजे 50 दिन तक (क) | 8 बजे 15 दिन तक (क) | 30 अक्टूबर सप्तमी सोमवार ॥ | 

| - 11 बजे 3 दिनितक (क) 5 जुलाई सप्तमी बुधवार | 10 ् 4 दिनि से | 10 बजे 56 दिनि से „| 

8 जून दशमी गुरुवार || 6 बजे 12 प्रातः से | 1 बजे 2 दिनतक (क)|| 12 बजे 59 दिन तक (ध 

| 1 5 बजे 49 प्रातः से | 8 बजे 35 दिनतक (क)| श्रावण कृष्ण पक्ष | 12 बजे 59 दिन पे | 

|| 8 वजे 4 दिन तक (मि) / 7 जुलाई दशमौ शुक्रवार [14 जुलाई द्वितीया शुक्रवार | 2 वजे 37 दिन त्क  ) ||| 

| 8 बजे 4 दिनि से / 6 बजे 3 प्रातः से | 5 वजे 33 प्रातः से ॥5 नवम्बर त्रयोदशी रविवार | | 
| 10 बजे 29 दिनि तक (क) | 8 वजे 28 दिनि तक (क)। 7 वजे 58 प्रातः तक (क) | 7 बजे 12 प्रातः से । 
| | आषाढ शुक्ल पक्ष ॥ 10 बजे 52 दिन से | 7 बजे 5 प्रातः से । 8 बजे 10 दिनतक (तु) | | 

. ॥ 29 जून प्रतिपदि गुरुवार || 1 बजे 15 दिनि तक (क) || 10 वजे 22 दिन तक (सि) | 10 बजे 2 दिन से | 
` || 7 बजे 47 प्रातः से | 9 जुलाई द्वादशी रविवार | कार्तिक कृष्ण पक्ष || 10 वजे 58 दिन तक (ध) || 


|॥ १ व्जे7द्नितक (क) 5 वजे 55 मि. प्रातः से |13 अक्टूबर पंचमी शुक्रवार || मार्ग कृष्ण पक्ष ॥| 
॥ 11 व्जे31 दिलिसे | 8व्ञे20 दिनतक क)| 1] वजे 5) दि सै १ नवम्बर्‌ दवितीय ग्वा 1 


\# 1 वञे 5५ दिनतक (क) 10 वजे 43 दिन से ॥ छे यन 1 बजे दिन्‌ तक (ध)॥ 10 बजे 16 दिन से 
५ \ बजे 1 पदिन तक (क) 2 वजे हिन ये ॥. 12 बजे 1 9 दिन्‌ तक 0, 








| 12 बजे 19 दिन से | 27 नवम्बर पंचमी सोमवार १ 11 वजे 17 दिनि तक (मी) | 10 बजे 41 दिन से म) | 
| 1 बजे 57 दिन तक (म) | 11 बजे 5 दिन से 11 बजे 17 दिन से 1 12 बजे 11 दिन तक भे) || 
| | 10 नवम्बर तृतीया शुक्रवार | 12 बजे 45 दिन तक (म) || 12 बजे 47 दिन तक (मि) | फाल्गुण कृष्ण पक्ष । । 
५४ ॥. ¡ 10व्ञे12दिनसे | 2 वजे? दिने 
| 


| || 25 जनवरी पंचमी गुरुवार 9 फरवरी पंचमी शुक्रवार | | 
) ॥ 12 बजे 15 दिनि तक (ध) । 3 बजे 26 दिनि तक (मी)|| 11 व्ञेऽ दिनसे | | 


| 

| | 12. बजे 15 दिन से ।1 दिसम्बर दशमी शुक्रवार | 12 बजे 35 दिन तक भ) 10 बजे 5 दिन तक (भी) - | 
| 1व्जे53 दिनतक (म) 10व्जे49दिलसे | 12व्जे3ऽदिनिसे | 10 चेऽ दिनै | 

। 12 नवम्बर पंचमी रविवार 12. बजे 28 दिन तक (म) ॥ 2 बजे 28 दिन तक (वू) ॥ 


11 बजे 35 दिनि तक (भे) || 
10 बजे ५ दिन से । 3 दिसम्बर द्वादशी रविवार | 26 जनवरो षष्ठी शुक्रवार | 11 बजे 35 दिन से ] । 
12 बजे 7 दिनि तक (धे)१\ 10 बजे 40 दिन से 11 बजे 1 दिनि से 1 बजे 28 दिनतक (वृ) || | 

॥ 12 वजे? दिनसे ] 12 वजे 19 दिनतक (म)|| 12 व्जे 31 दिनि तक मि) फाल्गुण शुक्ल पक्ष | 
11 १ बजे 46 दिन तक (म) / 1 बजे 40 दिन से | 12 बजे 31 दिनि से | 21 फरवरी तृतीया बुधवार ॥| 
|॥ मागं शुक्लपक्ष | 3 व्ञेदिनतक (मी) 2 बजे24 दिनतक तृ)| 9 बजे 18 दिन से ॥| 
|॥ 24 नवम्बर द्वितीया शुक्रवार 10 बजे 48 दिन तक (य) ॥ 


| माघ शुक्ल पक्ष॒ ॥31 जनवरी एकादशी बुधवार || 

|॥ 1] बजे 19 दिन से । 22 जनवरी द्वितीया सोमवार । 9 3 ८ से त | 12 बजे 41 दिन से | 
। 10 बजे 41 दिन तक 
क) 


ह यु भा म मि पो गी णर षष ग्यरि णी गणयति षि ष्य षयि गणय य नि गि मि नन दः भ ` य) ब 








|| 23 फरवरी पंचमी । 
| रवरी पंचमी शुक्रवार ॥ 2 बजे 48 दिनि तक (मि) 10 बजे 22 दिन से | 10 बजे 14 दिन तक भि 








|| 10 बजे 40 | 
दिनिसे । 28 | 

| | ~ | 1 लुथवार | 12 वे 15 दिन तक (त) 10 वजे 14 दिनिसे || 

12 बजे 33 -“ | ॥ 1 मार्च एकादशी शुक्रवार | 12 बजे 7 दिनतक (व्‌) 

|. दिन से 10 बजे । | ॥ 
| ] | | 22 दिन तक (भे) | 8 वजे 44 दिन से 12 बजे 7 दिनि से | | 
॥ 2 बजे 22 दिनि तक (मि) ॥ 

॥ | 
| 

॥ | 
| ॥ 
॥ वेशाख कृष्ण पक्ष 20 अप्रेल षष्ठी गुरुवार । 21 अप्रेल | | | | 
| । 17 अप्रेल द्वितीया सोमवार 8 बजे 45 दिन से । ५६ र शुक्रवार || 4 बजे 23 रात से | | 
| | 6 शां | 5 बजे 39 रत तक (मी) | 
| 1 वजे 33 रततक (ध)| 9 बजे त्‌) | 6 बजे 29 शां तक (कं) | 22 अप्रेल अष्टमी शनिवार ॥ | 
॥ (घ)॥ 9 बजे4 दिनिसे | 8 वजे 54 रात से | तार ॥| 
। 4 बजे 34 रात से | 11 बजे 21 दिन तक (पि)|॥ 11 बजे 16 मि. रात | 7 बजेऽदिनिसे ॥| 

5 दे 5५ रत्‌ तक . (मी) ५ ` | . रात तक(वु)॥ 8 बजे 58 दिन तक 
॥। (म)५ ५ व्ञे9 दिन्‌ से ६.11. बजेः16 रतःसे न ४ | 


6 बञे 29 शं तक (क 
वजे 29 शां तक (क) 4 , 1. वजे 19 रत तकः (ध) _ 1} वजे 13 दिन तक (भि). #/ 
स दया=3 ए दियो पो 3 य 9. 














/ 4 बजे 2 दिन से | 8 बजे 34 रात से | 12 बजे 55 रात तक (धं)॥ 3 बजे 40 रात से || 
| 6 बजे 25 दिनतक (क) 10 बजे 56 रत तक वु) | 3 बजे 56 रात से \ 4 बजे 59 रत तक (मी) || 
|| 8 बजे 50 रात से | 10 बजे 56 रात से | 5 वजे 15 गत तक (ी)|3 मई चतुर्थी बुधवार | । 
॥ 11 बजे 12 रात तक (वृ) || 12 बजे 59 रात तक (ध) | 28 अप्रेल चतुर्दशी शुक्रवार | 8 बजे 14 दिनि से ॥ 
॥ 11 बजे 12 रात से || 4 बजे रात से || 6 बजे 41 प्रातः से | 10 बजे 29 दिन तक (मि) । 
॥ 1 बजे 15 रात तक (ध) । 5 बजे 19 रात तक (मी) 8 वजे 34 दिनतक (वृ) 3 बजे 18 दिन से 

॥ 4 वजे 16 रत से | 27 अप्रेल त्रयोदशी गुरुवार | 8 बजे 34 दिन से 


॥ 


। 
| ौ 5 बजे 35 रात तक. (मी) 6 बजे 46 प्रातः से 


5 बजे 41 दिन तक (क) ॥ 
10 बजे 49 दिन तक (मि)॥ 8 बजे 6 रत से 


23 अप्रेल नवमी रविवार ॥ 8 बजे 42 दिन तक॒ (ृ) ॥ 3 बजे 4 दिन से 10 बजे 28 रत तक (वृ) §। 
1 बजे 1 प्रातः से & बजे 42 दिनि से 6 वजे 1 दिनि तक (क) 10 बजे 28 रात से 

8 बजे 54 दिन तक (वू) । 10 बजे 57 दिन तक (पि) ॥ & बजे 24 भि. रात से | 12. बजे 31 रात तक (ध) || | 

॥ २ वजे 54 दिन से | 3 बजे 42 दिनि से ॥ 9 बजे 40 मि. रात तक (वृ) |] 3 बजे 32 रात से ॥ 

॥ 11 ब्ञे9 दिनतक (भि) 6 बजे 4 शांततक (क)| वैशाख शुक्ल पक्ष || 4 वजे5] एततक (मी) | 


| ॥ | 
|॥ 26 अप्रेल द्वादशी बुधवार | 8 बजे 30 रात से 1 मई द्वितीया सोमवार |8 मई अष्टमी सोमवार || 
॥| 3 बजे 46 दिन से । 10 बजे 52. रात तक (वृ) 12 बजे 22 रात से ॥-=2 बजे 58 दिन से ॥ | 
॥॥ 6व्ञे9शांतक (कं) 10 बजे 52 रात से ॥ 12 बजे 39 रात तक (थ) 5 बजे 21 दिन तक (क) ॥| 


\ ए एव) चय ए छ 3 घ्य 











= 
त्न 
॥ न्क त 
1 तक एकादशी ब्लोक 
| ॥ 1 = स 8 रात से ५ | 5 बजे 49 प्रातः = | 12 बजे 2 दिन 
| 11 रात तक (ध) |= (२.८६ दिनि ॥ 2 चमे न तक (क)| 
| । | स (घ 7) =>) 9 हल € र| 4 य (५ से | 27 रात तकं (ध) 
बज 3] 9 बजे 5 तक (कं | बजं 28 रत || 
| 10 मई क (मी)|| 9 बजे ८ ९ (मि) । च >< ) [ध बजे 47 रात ९ ध || 
(1 बजे 38 रात वार | 12 वने 22 दिन 19 मई पंचमी ५ 21 मं सप्तमी रविवार म) || 
| 1 10 बजे रात तसे | 7 बजे 34 रात 3 (क) | 7 बजे शुक्रवार । | 7 बजे 6 प्रातः से वार्‌ | 
| ॥ 10 बजे त्क वर) 9 बजे 56 | 9 ० [स सन ॥ 
| रात से | 9 बजे रततकं (व) बजे 29 दिन | 9 बजे नतक (मि) | । 
| 12 बजे 3 रात तक (ध) द 1: ए १1 ५. (मि)। 1] न ६ ॥ | 
| | 12 बजे 3 रात से ब | == 12 रात तक (ध) 11 बजे 5 46 दिनि तक | 
॥ 1 बजे 42 ष्ठ कृष्ण पक्ष | 2 बजे 18 (क) | दिन से । 
४ रात तक (प) || 17 मई तृतीया बुधवार 3 4 बजे 41 ८ से | . ८ बजे 33 दिनि तक (ऊ | 
४ न ^" क)|| 1 1 ६. | | 
। त व 
| 9 वजे 37 दिन तक | 11 बजे 31 रात तक | 24 मई 33 रात तक (ध) | 
(मि) | 20 मई षष्ठी शनिवार क (ध)|| 6 ५ बुधवार । 
वार्‌ 53 प्रातः से | 
9 बजे | 
9 तञ 4 दिनि तक (पि) ॥| 
4 दिन से ॥ 
| 


| 4 न्त) 
23 
गत तक (||. 9 बजे 
| वजे 37 दिनि से 


| 11] बजे 5 रात से 









| 11 बजे 33 दिनि तक (क) 11 बजे6 रत से 2 बजे 55 रात तक (मी)१ 8 बजे 32 रततक (|| 
|| 1 बजे 57 दिन से 12 वजे 45 रत तक ॒(म)| ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष [7 जून नवमी बुधवार ॥ । 
| ॥ 4 बज 20 दिनतक (क) । 2 बजे 7 रात से | 31 मई द्वितीया बुधवार | 5 बजे 53 प्रातः से ॥ | 
॥ 9 बजे 7 रात से | 3 बजे 26 रता तक (मौ) 8 बजे 39 दिन से | 8 वबजे8 दिनतक (मि) ॥ | 
॥ 11 बजे 10 रात तक (ध) || 26 मड द्वादशी शुक्रवार | 1] ब्जे8 दिनतक (क)| 8 वजे 8 दिन से ॥ 


| 

॥ 11 बजे 10 रात से | 6 बजे 45 प्रातः से | 4 जून षष्ठी रविवार | 10 बजे 33 दिनि तक (क) ॥ | 
12 बजे 49 रात तक (म)|| 9 बजे 56 प्रदिन तक (मि) & बजे 20 रात से | 8 बजे7 रत से - | 
| 25 मई एकादशी गुरुवार ॥ 9 बजे 56 दिन से | 1. जे 29 रत तक (भ) 10 बजे 10 रत तक (ध) || 

॥ 5 बजे 49 प्रातः से 11 बजे 25 दिन तक (क) 10 बजे 23 रात से | 10 बजे 10 रात से 
६ ऽ व्जेदिनितक (भि) 1 बजे 49 दिन से । 12 बजे 2 रात तक (प) ॥ 11 बजे 49 रात तक (म) [ । 
।  १व्ञेदिनिसे 4 वजे 12 दिन तक क) ||5 जून सप्तम सोमवार | 8 जून दशमी गुरुवार ] | 
॥ ¬ वजे 29 दिन तक (क) 8 बजे 58 एत से | 6 बजे 2 प्रातः से | 5 बजे 49 प्रातः से ॥| 
1 व्ञे5५ दिन से } 11 बञे 2 एत तक (ध) & बजे 11 दिनि तक (भि) | 8 बजे 4 दिनतक ममि) ॥| 
॥ ^ व्जे 16 दिनतक (कं) 11 बजे रातसे | 8 बजे 17 दिन से | 8 बजे4 दिन से ॥| 
२ ॥ 12 बे 40 रत तक (म) 10 बजे 42 दि तक (क) 10 वजे 29 दिन तक (क) || 

। ४ =+ - २ ९24१ 











| 11 जुन त्रयोदशी रविवार 3 बजे 26 रात से ५ 9 बजे 14 रात | १ 9 बजे 16 दिनतक क) ||| 
|| 7 बजे 49 रात से 5 बजे 19 रत तक (वु) 10 बजे 53 त तक (म) | 4 वजे28 दिने || 
| | 9 बजे 53 रात तक (ध) | 17 जून पंचमी शनिवार । 3 बजे 4 रात से ॥ 6 बजे 49 दिन तक (वृ) ॥ । 
| । 9 बजे 53 रात पे 7 बजे 30 प्रातः से | 7 बजे 57 रात तक (वृ) | 8 बजे 52 रात से | | 
| 11 वजे 31 रत तक (म)|| 9 बजे 54 दिनि तक (क) | 22 जून दशमी गुरुवार 10 बजे 31 रत तक॒ (म) ॥ | 
| ॥ 12 जून चतुर्दशी सोमवार || 5 बजे? दिनिसे ॥ 7बजे7मि.दिनिसे | 2 बजे 43 रात से 
| - 5 ठ 32 प्रातः से | 7 ध 28 शांतक (वु)| 8 बजे 33 मि. दिन तक (कं) । 4 बजे 44 रात तक (व) - | 
|॥ 7 बजे 47 दिनतक (मि) 9 बजे 31 रातसे | 25 जून त्रयोदशी रविवार | 
| । 7 बजे 47 दिनि से 11 बजे 11 रात तक (म) | 4 बजे 32 दिनि से | 3 न धिः | | 
| [ 10 बजे 12 दिन तक (क) 3 बजे 21 रत से 6 बजे 54 दिनि तक (वु) |: यु 9 ४ | | 
| | आषाढ कृष्ण पक्ष 5 बजे 14 एत तक वृ) | 10 बजे 35 रात से व 8 ] | 
|| 16 जून चतुर्थ शुक्रवार 21 जून नवमी बुधवार 1 ब 111 
॥ 8 ग्ेदिनसे 7 बजे 1] दिन से | 2 बजे 47 रात से 8 बजे 31 रात से | 
|| 9 वजे 59 दिनतक (क)|| 9 बजे 37 दिनि तक (क) | 4 बजे 40 रत तक (वृ) 10 बजे 10 रात तक (प) | | 
| ॥ 5 बजे 1] दिन से 4 बजे 50 दिन से | 26 जून चतुर्दशी सोमवार 2 बजे 21 रात से | | 
( 7 बजे 32 शांतक ध्वु)॥ 1 बजे 11 शां तक < 6 बजे 51 प्रातः से 4 बजे 14 रात तक (वृ) ॥, 
==> ==> ==> => == == == =#/ 
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3 कजे तत्क (वृ)/24 जुलाई द्वादशी सोमवार/ 12 बजे 16 रात तक (१) 
(4 5: ट से (* जुला् अष्टमी गुरुवार | 2 वजे 36 दिनि से 12 बजे 16 रात से ॥। 
| | ६ न (क) || 2 बजे 53 दिन से || 4 वजे 58 दिन तक वु) | 2 बजे 41 रत तक (क) | 
॥ | द 49 ह | 5 बजे 15 दिनतक तृ) 4व्जेऽदिसे | कार्तिक कृष्ण पक्ष || 
।¶ ० ् (व्‌) । 5 बजे 15 दिन से 7 बजे 1 दिन तक (ध)|9 अक्तूबर प्रतिपद्‌ सोमवार ॥ | 
॥ 9 बजे 52. रात तक ॥ अ 2. | | 
1 व, (म) ॥ 22 जुलाई दशमी शनिवार ५ 2 बजे 44 रत तक वृ) | 12 बजे 12 दिन तक (वृ) ॥| 
| 4 रतं 2. बजे 52. रात से ॥ आश्विन शुक्ल पश्च | 12 बजे से “ ॥ | 
ह 3 बजे 27 रततक (व) | ॥ ॥ १ ॥ 
॥॥ वज )॥ 5 बजे 8 रत तक (मि) |8 अक्तूबर पूर्णिमा रविवार | 2 बजे 14 दिन तक (ध) | । 
॥॥ कृष्णा पक्ष | 23 जुलाई एकादशी रविवार | 1 बजे 42 दिन से | 2 वजे 14 दिनि से | | 
॥ 19 य सप्तमी बुधवार | 2 बजे 40 दिन से 2 बजे 18 दिनि तक (ध) | 3 बजे 53 दिन तक (म) | | 
| । 4 ब र दिन से ॥ 5 बजे 2 दिनं तक (व्‌) ॥ 2 बजे 18 दिन से ॥ 8 बजे 5 रात से ॥ | 
| । 5 बजे 19 दिन तक (द्‌) ऽ बजे >-दिन से 3 बजे 57 दिनि तक (म)| 9 बजे 58 रतत्क तृ) || 
| ‡ च 19 से | 7 चज 5 दिन तकं (धे) 8 बजे 8 रात से | 9 बजे 58 रात से ॥| 
| ध र र (धे) ॥ जे ५8 रात से | 10 बजे 1 रततक (वु) 12 बजे 13 तत्क (मि) ॥ 
1 न मि „10 वजे 1 एते ॐ 12 बजे 13 रात से र 
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| 2 बजे 38 रात तक (क) १ 14 अक्तूबर षष्ठी शनिवार १ 9 बजे 24 रात से | 

। 12 अक्तूबर चतुथी गुरुवार 11 बजे 54 दिन से 1] बजे 39 रात तक (भि) 11 बजे 27 दिन से , ] 
| ॥ 9 बजे 45 रात से ] बजे 56 दिन तक - (धं) 11 वजे 39 रात से | ] बजे 30 दिन तक (५ ॥ | 

॥ 12 बजे 2 राततक (मि) 1 बजे 56 दिन से 2 बजे 4 रात तक (क) | 1 बजे 30 दित से | | 
| ॥ 12 बजे 2 रात से 3 बजे 34 दिनि तक (म) | 21 अक्तूबर द्वादशी शनिवार । 3 कः 9 दिन (प) । 
| 2 बजे 26 रात तक (क) | 9 बजे 40 रात से 11] बजे 30 दिन से || 4 बजे 31 दिन 


चयी ) 5 बजे 50 दिन तक (पी) | 
|| 13 अक्तूबर पंचमी शुक्रवार | | ्, द त < (म) 1 वजे 33 दिन तक (धं | त ॥ | 
| 11 बजे 57 दिन से | 5) | 33 क से | 11 कले 28 त तक (पि) 1 | 
॥ 2 वजेदिनत्क (ध)||19 अवतूबर दशमी गुरुवार || 3 वजे 2 दिनि तक भ)|| ]].बजे 28 रात से 
| 2 बजेदिनसे ॥ 3 || 4 बजे 34 दिन से | ` बजे 53 रात तक (क) | 
| । 3 बजे 38 दिन तक (म) । 1 बजे 41 दिनि तक (ध) । 5 बजे 54 दिनि तक (मी) | कार्तिक शुक्ल पक्ष | | 
| ॥ 9 बजे 44 रात से । 1 वजे 41 दिनसे | 9 बजे 17 रात से |28 अक्तूबर पंचमी शनिवार || 
| 11 बजे 58 रात्‌ तक (पि) 2 बजे 20) दिन तक (भम) | 11 बजे 32 रात तक (पि) | 9 वजे 6 रात से | | 
8 11 बजे 58 रत ये 4 बजे 42 दिन से | 11 बजे 32 रात से ] ` 11 बजे 5 रत तक (मि) ॥ 
$ ¬). च्ञ ¬ एत, रत (छ) १ च्ञ \ ददन तक (मी) । 1 बजे 57 रत तक (क) 11 बजे 5 रात से | 
---~- 9 `+ - ~ - ~ ~ ~~ ~~ >> म क 0 य == 





[काव = क 
| 25. 


/{ 1 बजे 30 रात तक (क) 1 नवम्बर नवमी बुधवार 04 नवम्बर द्वादशी शनिवार 8 बजे 18 रात से || 
।[ 29 अक्तूबर षष्ठी रविवार || . 10 वजे 48 दिन से | 10 बजे 36 दिन से | 10 वजे 33 एत तक मि) | | 
॥ 3 बजे 50 रात से | 12 बजे 51 दिनतक (ध)|| 12 बजे 39 दिन तक (ध)| 10 बजे 33 रात से | | 


6 बजे 13 रात तक (क) | 12 बजे 51 दिन से | 12 बजे 39 दिनि से | 12 बजे 58 रात तक (क) | | 


^ प) | 


~~ 


| | 
.२ 18 30 अक्तूबर सप्तमी सोमवार ॥ 2 बजे 29 दिनि तक (म)|| 2 बजे 12 दिनतक (म)| 3 बजे 22 रात से 
स ८ | | ~ 10 के 56 विल से | 3 बजे 52 दिन से | 8 बजे 22 रात से | 5 बजे 45 रात तक (कं) 

९। | )/ 5 बजे 11 दिन तक (मी) 10 वजे 37 रात तक (मि) ||6 नवम्बर चतुर्दशी सोमवार ॥| 

५ † 12 बजे 59 दिन तक (घं | | | 
१1 1 जनप | 8 बजे 34 रात से | 10 बजे 37 रात से । 10 बजे 28 दिनि से | 
[क 10 बजे 4 रत तक (मि)॥ 1 वजे 2 रातत (क) | 12 वजे 31 दिन तक (घ) | | 

। ^ < ^” / 3 नवम्बर एकादशी शुक्रवार । 3 बजे 26 रात से । 12 बजे 31 दिन से 

| ~ 9 बजे 24 रात से ॥ 5 बजे 49 राततक (क) 2बजे9 दिनतक (म) || | 

10 बजे 57 एत तक (मि) 10 बजे 41 एत तक (मि) ||5 नवम्बर जयोट्शी रविवार | 3 बजे 32 दिन से ] | 

10 बजे 57 एत से 10 बजे 41 रात से 10 बजे 32 दिन से | 4 व्जे51 दिनतक (मी) || 

| 1 ज्ञे 23 एततक (क)| 1 बजे6 रात तक (क) 12. बजे 35 दिनि तक (घ) 8 बजे 14 रात से ] 

1} > बजे 46 रत से 3 बजे 30 रात से | 12 बजे 35 दिन से | 10 बजे 29 रत तक (मि) || 
|॥ 6 बञे9 राततक (क) 5 बजे 53 रात तक (क) 2 बजे 13 दिनि तक (म) 10 बजे 29 रात से ॥| 
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|| 11 बजे 13 रते तक (क) 3 बजे 6 रात से ए: 9 बजे 53 रात से | 9 बजे 35 दिन से ॥। 


॥ मार्ग कृष्ण पक्ष । 5 बजे 29 रात तक (क) 12 चजे 18 रात तक (क) | 11 बजे 39 दिन तक (धं) || 


॥ 8 नवम्बर प्रतिपद्‌ बुधवार || 10 नवम्बर तृतीया शुक्रवार | 2 बजे 42 रात से 11 बजे 39 दिन से | | 
3 बजे 10 रात से | 1 0 बजे 12 दिनि से | 5 बजे 5 राततक (क) | 1 बजे 18 दिनतक (म) ॥ 

। 5 बजे 33 रात तक (क) || 12 बजे 15 दिन तक धौ) || 18 नवम्बर एका शनिवार | 2 बजे 40 दिन से ॥ | 

१५ | 9 नवम्बर द्वितीया गुरुवार || 12 बजे 15 दिन से | 9 बजे 40 दिनि से | 3 बजे 59 दिन तक (मी) | | 

८ | 1 10 बजे 16 दिन से 1 बजे 53 दिनं तक (म)|| 11 बजे 43 दिन तक (ध) || 20 नवम्बर त्रयोदशी सोमवार ॥ 

2) | ॑† 12 बजे 19 दिन तक (धे) | 3 बजे 16 दिन से ॥ 11 बजे 43 दिनसे | 7 बजे 18 रात से । | 

| \) | { 12 बजे 19 दिन से 4 बजे 35 दिन तक (मी)| 1 बजे 22 दिनतक (म)|| 9 बजे 33 राततक (मि) | 

स । 1 बजे57 दिनतक (म) । 10 बजे 13 रात से | 2 बजे 44 दिन से 9 बजे 323 रात से | 
| | 3 बजे 20 दिन से ॥ 12 बजे 38 रात तक (क)| 4 बजे3 दिनतक (मी) 


| 

॥ 11 बजे 58 रात तक (क) | 
7 बजे 26 रात से । 2 बजे 22 रात से 

| 


| 

॥ 4 बजे 39 दिन तक ल| 3 बजे 2 रात से | 

|॥ 8 वजे 2 रात से [3 बजे 25 राते तकं (क) | 9 बजे 41 राततक (मि) 4 बजे 45 राततक (क) || | 
| मार्ग शुक्लपक्ष | 


॥॥ 10 बजे 17 रत तक (पि) ॥ 15 नवम्बर अष्टमी बुधवार | 9 बजे 41 रात से 
8 10 व्ञे 171 रत से 7 बजे 38 रात से 12 बजे 6 रत तक (क)| & नवम्बर पंचमी सोमवार ॥| 
9 -बञे 52 रात त्क (पि) ५५ नवप्बर दादश रविवार ६ 2 ञे दिन ये ॥। 


\‰ 1). -व्ञे. ८). एत्‌ -त (तक) 
९८ = = = = = = = = = = = = => ==> == = क -क क येम अनूके जु 








॥ (~ 51 
धून नीना मीना ण 
3 बजे 26 दिनतक (मी) 11 वजे & राततक (क) 11 बजे 33 दिनसे | 2 बजे 40 दिन तक (वृ) ||| 
| 9 बजे4 रात से 1 बजे 31 रात मे 1 बजे4 दिनतक ` मे) 2 बजे 40 दिन से || 
|| 11 बजे 29 रात तक (क) | 3 बजे 55 रात तक (क) 1 बजे4 दिन से 4 बजे 55 दिन तक (मि) || 
॥ 1 बजे 53 रात से 3 दिसम्बर द्वादशी रविवार | 2 बजे 57 दिन तक॒ (वृ) | 24 जनवरी चतुथी बुधवार ॥ | 
॥ ५ बजे 16 रततक (क) 10 बजे 40 दित से माघ शुक्लपक्ष । 11 बजे 59 रात से 
॥ 1 दिसम्बर दशमी शुक्रवार 12. बजे 19 दिन तक (भ)॥ 21 जनवरी प्रतिपद्‌ रविवार 2 बजे 24 रात तक (तु) ॥ | 
| 10 बजे 49 दिन से 1 बजे 40 दिन से 12 बजे 11 रात से ॥ 2 बजे 24 रात से ] | 
॥ 12. बजे 28 दिन तक ()॥ 3 बजे दिनि तक (मी) 2 बजे 36 रत तक (तु) | 4 बजे 46 रात तक (वृ) [ | 
1 8 बजे 41 राते 8 बजे 39 रात से 2 बजे 36 रात से ॥ 4 बजे 46 रात मे 
| 1 11 बजे 12. रात तक (क) 11 बजे3 रात तक (क){ 4 बजे 58 रततक (वृ) 6 बजे 49 रात तक (ध) 1 । 
1 बजे 36 रत से 1 बजे 27 रत से ८ बजे 58 रात से 25 जनवरी पंचमी गुरुवार || | 
3 बजे 59 रात्‌ तक + 3 बजे 50 रात तक | ग बजे 1 रततक (ध)]} 11 बजेऽ दिनसे ] 
॥॥ 2 दिसम्बर एकादशी शनिवार माघ कृष्णपक्ष 


22 जनवरी द्वितीया सोमवार | 12 बजे 35 दिन तक (मे) | 
॥॥ 10 व्ञे 44 दिन से 


18 जनवरी त्रयोदशी गुरुवार 11 बजे 17 दिनि से ˆ | 12 बजे35 दिनसे ॥| 
४ 12. बजे 23 दिन तक (म) 


10 बजे 14 दिन्‌ से 12. बजे 47 दिन तक भि) 2 बजे 28 दिनतक (व) ॥| 
(इ ह बजे 43 रात से 11 बजे 33 दिन तक (मी)॥ 12 बजे 41 दिनिसे | 2 बजे 28 दिन से 
2 8 8 8-0-89 - 


। 
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4 बजे 43 दिन तक (मि) | 


11 बजे 55 रात से 


2 बजे 20 रात तक (तु) | 


2 बजे 20 रात से 


4 बजे 42 रात तक (वृ) || 27 जनवरी सप्तमी शनिवार | 4 बजे 10 दिनि तक (मि) 


4 बजे 42 रात से 


184 व 

नगा" 1 7 7 य्ममिवं ह ह ह ब्द) 

2 .वजे 16 रात से १ 31 जनवरी एकादशी बुधवार | 11 बजे 39 दिन से || 
10 बजे 41 दिन से 


4 बजे 38 रात त्क (ठ) 
4 बजे 38 रात से 
6 बजे 41 रत तक (ध) । 


12 बजे 27 दिन से 


1 बजे 32 दिन तक (व) || 
12 बजे ]] दिन तक भि)॥ 1 बजे 32 दिन से | 
2 बजे 4 दिन से 3 बजे 47 दिन तक ममि) | | 
11 बजे 59 रात से ॥| 

| ] बजे 24 रात तक (तु) ¢ | 


। 


फाल्गुण कृष्णपक्ष 


6 बजे 45 रात तक (धु) ॥ => बजे 20 दिन तक (व्‌) | 7 फरवरी त॒तीया बुधवार | 1 बजे 24 रत से | 
जनवरी षष्ठी शुक्रवार | 2 बजे 20 दिन से | }] जे 2 रात से 3 बजे 46 रात तक वु) ] | 
11 चजे 1 दिनि से | ५ बजे 35 दिन तक (मि) | ] वजे 28 रात तक॒ (त) 3 बजे 46 रात से | | 
12 बजे 31 दिनतक भे) | 29 जनवरी नवमी सोपवार 4 ] बजे 28 रात से 5 बजे 9 रात तक (ध) ,| 
12 वजे 31 दिन से 12 बजे 50 रात से 3 बजे 50 रात तक (वृ) | 9 फरवरी पंचपी शुक्रवार §। 
2 बजे 24 दिन तक (वृ) 2 वजे4 राततक (तु) 3 बजे 50 रात से | 10 वजे 5 दिनिसे ॥ 
2 बजे 24 दिन से | 2-बजे 4 रात से 5 बजे 43 रात तक (ध) | 11 बजे 35 दिन तक (मे) | 
4 वजे 39 दिल तक (पि) || 4 वजे 26 रात तक (वृ) ||8 फरवरी चतुर्थी गुरुवार | 1 बजे 35 दिनिसे ] 
11 बजे 51 रात से 4 बजे 26 रात से 10 स | 1 बे 28 दिनतक (तू) || 
2 ञे 16 एत तक (तु)¶ 6 बजे 29 रततक (ध) 1} बजे 29 दिनि तक ©)॥ 1 बजे 28 दिन से ॥| 


~ ---- ----- ------ ----~- ~ 
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|| 3 वजे 43 दिनतक (पि) 3 बजे 23 दिनितक (मि) 9 बजे 18 दिन से १ 22 फरवरी चतुर्थी गुरुवार ॥। 
। 10 फरवरी षष्ठी शनिवार | 3 बजे 23 दिन से 


10 बजे 48 दिन तक भ) 9 बजे 14 दिनि से || 
॥ 1 बजे 16 रात से | 5 बजे 48 दिनि त्क क) || 10 बजे 48 दिनि से 10 बजे 44 दिन तक मि) ॥ | 
2 .बञे 28 रत तकं (व) | 10 बजे 35 रत से 12 बजे 41 दिन तक वृ) 10 बजे 44 दिन से ॥ 
1 3 बजे 38 रत से | 1 क्ये 1 एतत (| 12 वने 41 दिले | 12 वने 37 दिनतक (ल) || 
॥ बजे = 1 बजे 1 रात से 2 बजे 56 दिन तक (पि)| 12 बजे 31 दिनिसे | 
॥ ॐ बजे 22. रात तक (वु) 2 बजे 56 दिन से ॥ वजे 52 दिन तक (पि) ॥ 
॥¶ 11 फरवरी सप्तमी रविवार र द स ~~ ॥ 
रात 
५ वजे 52 दिन से त 


5 बजे 2] दिन तक (क) | 


2 बजे 52 दिन से । | 
5 बजे 25 रत तक (धे)॥ 10 बजे 8 रात से 5 बजे 17 दिनि तक (क) | | 
॥ 11 बजे 27 दिन तक भि) 15 फरवरी एकादशी गुरुवार ॥ 12. बञे 33 रत तक (तु). 10 बजे 4 रात से 
५ 11 व्ञे2 दिनसे ५ वजे 41 दिनसे ` 12 बजे 33 रत से ॥ 12 बजे 30 रत तक (तु) | ॥ 
| 1 बजे 20 दिन तक | 11 बजे 11 दिन तक 1 2. बजे 54 रात तक (वु) | 12 बजे 30 एत से ] 
1 बजे 20 दिन से 11 बजे 11 दिन ये 2. बजे 54 रत से 


॥ 2 ञे 35 दिन तक (मि) 


2 बजे 51 रात तक (वु) 
12 बजे दिनतक ख्‌)] 4व्जे 57 रततक (ध) 2 वजे 5] गत से | 
।॥ 14 फरवरी दशी बुधवार ॥  फाल्गुण शुक्लपक्ष 4 बजे 57 रात से वजे 54 रात तक (घे) §| 
॥| 1 `बजे 47 दिन से 21 प्रवरौ तूतीया बुधवार 6 बजे 36 रात तक (म) ॥ 4 बजे 54 रात से ॥ | 
# 1 | 
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| 6 बजे 32 रात तक (म) 2 बजे 47 रात तक (व्‌) १ 10 बजे 20 रतसे ५ 10 बजे3 दिन से || 
|| 23 फरवरी पंचमी शुक्रवार । 2 बजे 47 रात से 11 बजे 52 रात तक॒(तु)॥ 2 बजे 56 दिन तक (वृ) || 
| 10 बजे 40 दिन से 4 बजे 50 रात तक (ध) । 11 बजे 52 रात से 11 बजे 56 दिन से ॥ 
| | 12 बजे 33 दिन तक (वृ) 4 बजे 50 रात से 2 बजे 14 रात तक (वृ) 2 बजे]] दिनतक (मि) ॥ | 
॥ 12 बजे 33 दिन से || 5 बजे 17 राततक (म)| 2 बजे 14 रात से 7 ल 7 लति ॥ 


 - 


¶ 2 बजे 48 दिन तक (मि) 28 फरवरी । ) 

दशमी बुधवार | 4 बजे 16 रात तक (धं 
| ॥ 2 बजे 48 दिन से | 8 बजे 52 दिन से र । 4 बजे 16 रात से 4 बजे 36 दित त्क (क) | । 
॥ 5 बजे 13 दिन तक (क)|| 10 बजे 22 दिनतक (भे) 5 बजे 55 राततक (म)|| ° बजे 23 रात से ॥ 
|| 10 बजे रात से 10 बजे 22 दिन से 4 मार्च चतुर्दशी सोमवार | 11 बजे 49 रात तक (तु) 
| 12 नजे 26 रत तक (तु)4 12 बजे 15 दिन तक (व)॥ 8 बजे 33 दिन से | 11 बजे 49 रात से ॥ 


12 बजे 4 रात तक (व) ॥| 


12 बजे 26 रात । ॥ 
| जे 26 रत से ॥ 3 मार्च योदश रविवार 10 बजे 3 दिनि तक (भे) | कर्मकाण्डदीपक का नया एडिशन | र | 
॥ कर्मकाण्डदीपक का नया एडिशन | 


॥ इस पुस्तक म बुनियाद मकान पूजा, मकान मं प्रवेश, यक्षामाक्रसी, श्राद्धसंकत्प दिवचक्षीरपूजा दीपमाला, पूजा, 6| 
जन्म दिन पुजा, विष्णुपूजन, शिवपुजन, ` रद्रमन्त्र चमानुवाक, आदि पूजाय शद्ध ओर सहीरूप मेँ || 
ट्र्ज है - शुद्ध छपाई बढ्या कागज ओर मजबूत बाद्ष्टिंग 1| 
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|| 4 बजे 16 दिनसे 
|| 5 बजे 35 दिनं तक (मी) 
॥ 30 अक्तूबर सप्तमी सोमवार 


12 बजे 15 दिन तक (धं)! माघ शुक्लपक्ष | 10 बजे 5 दिन तक (मी) || 
3 बजे 16 दिन से 22 जनवरी द्वितीया सोमवार ॥ 1 बजे 28 दिन से || 
4 बजे 35 दिन तक (मी) | 9 बजे 58 दिनि से 3 बजे 43 दिन तक (पि) ॥ | 


10 बजे 56 दिन से 13 नवम्बर षष्ठी सोमवार | 11 बजे 17 दिन तक (मी)|| 10 फरवरी षष्ठी शनिवार ॥ 
| 12 बजे 59 दिन तक (ध)॥ 3 बजे4 दिन से 2 बजे 40 दिन से 8 बजे 42 दिन से ] | 
| { 4 बजेदिनसे 4 बजे 23 दिन तक (मी) | 4 बजे 55 दिनि तक (पि) | 10 बजे 1 दिन तक (मी) | | 
| 5 बजे 19 दिनतक (मी) मार्ग शुक्लपक्ष | 25 जनवरी पंचमी गुरुवार | 1 बजे 24 दिन से ॥ | 
|| मार्ग कृष्णपक्ष 27 नवम्बर पंचमी सोमवार | 2 वजे 28 दिन से | 3 वजे 39 दिन तक (मि) ॥| 

| 9 नवम्बर द्वितीया गुरुवार ` | 9 बजे 3 दिन से | 4 बजे 43 दिन तक ॒ (मि)| फाल्गुण शुक्लपक्ष | | 


( 10 बजे 16 दिन से | 
॥ 12 बजे 19 दिन तक (धे) | 
|॥ 3 बजे 20 दिन से 

|॥ ५ बजे 39 दिन तक (मो) ॥ 
६ 19 नवम्बर तूसीया शुक्रवार 


19 व 12. 


11 बजे 6 दिन तक (ध) | 26 जनवरी षष्ठी शुक्रवार | 21 फरवरी तृतीया बुधवार 

2 बजे? दिनिसे 2 बजे 24 दिनि से | 10 बजे 1 दिन से ॥| 

3 बजे 26 दिन तक (मी)|| 4 बजे 39 दिन तक (मि) | 12 बजे 41 दिन तक (व) ॥| 

दिसम्बर पूणिमा बुधवार | फाल्गुण कृष्णपक्ष | ) दने 41 दिन से | 
1 बजे 28 दिलं से ॥ फरवरी पंचमी शुक्रवार ॥ 


2. बजे 56 दिन तक (मि) ॥ 
= ~ 
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| पवेश मुहूर्त 3 बजे 37 दिन तक (क) | 9 बजे 49 दिन तक (सि) | । 

।  |||8 जून दशमी वीरवार | आश्विन शुक्लपक्ष ॥ 

॥ | शा सु । 5 वजे 49 प्रातः से । 6 अक्तूबर त्रयोदशी शुक्रवार - | 
॥।॥ (नये मक्छान में दारििल ||| क्ञे५प्लित्क | 12व्ञे2व्लसे || 
१ | आषाढ कृष्णपक्ष ॥ 1 बजे 35 दिनि तक (ध) ¶| 
\ । 17 जून पंचमी शनिवार कार्तिक कृष्णपक्ष | 
।। | 


12. बजे 18 दिन से ॥ 
वैाख शुक्लपक्ष ॥ 1 बजे 47 दिनि तक (क) ॥ 
\* 11 मई एकादशी वीरवार 
\ १ 7 बजे 42. दिन से 


13 अक्तूबर पंचमी शुक्रवार | | 

| 2 बजे 41 दिन तक (क) 11 बजे 57 दिन से ॥| 

ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | आषाढ शुक्लपक्ष ॥ 2 वजेदिनतक (ध) ॥| 

31 पई !हितीया बुधवार ॥ 30 जून द्वितीया शुक्रवार ॥ कातिक शुक्लपक्ष ॥ 
॥ 5 बजे 21 प्रातः से | 


; क त 3 त | 12 बजे 4 दिन से ॥ 30 अक्तूबर सप्तमी सोमवार ॥ 
४ ष्ठ क्कृष्णपस् ६ बजे 34 दिन तक (मि) 


1 बजे 50 दिन्‌ तक (कं)॥ 10 बजे 56 दिन से 
8 19 पई पचमी शुक्रवार ॥ 3 जून पंचमी शनिवार ॥ श्रावण कृष्ण पक्ष 12 बजे 59 दिन तक (धे) [ । 
॥ † वजे 1^ प्रातःसे . ॥ 6 बजे 10 प्रातः से 


15 जुलाई तृतीया शानिवार | 2 नवम्बर दशमी गुरुवार ॥ 
॥ 9 बजे 29 दिन तक पत) ॥ 8 व्ञे2) दिनतक (भि) । †7 बजे 58 दिन से | 10 बजे 44 दिन से | | 








नि जि मि भि भि सि सा क मि भि मि ता मा भि मि म म म म षद, 


[4 ए ब-गा---------------------------ा----------ा--न-7ा- 

|| 12 बजे 47 दिनतक (ध) मार्ग शुक्लपक्ष १26 जनवरी षष्ठी शुक्रवार ॥ फाल्गुण शुक्लपक्ष || 
| 4 नवम्बर द्वादशी शनिवार । 1 दिसम्बर दशमी शुक्रवार | 12 बजे 31 दिन से । 21 फरवरी तृतीया बुधवार ॥ 
। 10 बजे 36 दिन से | 4 बजे 43 दिन से | 2 बजे 24 दिनि तक (वृ)| 10 बजे 48 दिनि से | 
| 12 बजे 39 दिनि तक (धं | 6 बजे 32 दिन तक (वृ) | 31 जनवरी एकादशी बुधवःर 12 बजे 41 दिन्‌ तक (वु) | | 
| मार्ग कृष्णपक्ष (2 दिसम्बर एकादशी शनिवार || 9 बजे 22 दिनि पै 28 फरवरी दशमी बुधवार ||| 


| | 
| 9 नवम्बर द्वितीया वीरवार | 4 बजे 39 दिन से 10 बजे 41 दिनि तक (मी) 7 बजे 32 दिनि से ॥ 


| जे 6 बजे 28 दिन तक (व्‌) | 
च | 12 बजे 1] दिन से || 8 बजे 52 दिन तक (मी) ॥ 


{॥ 12 बजे 19 दिनतक (ध) पाय शुक्लपन् 
| 3 बजै20 दिनसे । 22 जनवरी द्वितीया सोमवार | 2 बजे4 दिनतक (व) | 10 बजे 22 दिन से | 
| 4 बजे 39 दिन तक (मी) 9 बजे 58 दिन से | फाल्गुण कृष्णपक्ष 12 वजे 15 दिन तक (वृ) | | 
॥ 10 नवम्बर ततीया शुक्रवार 11 बजे 17 दिनि तक (मी) 9 फरवरी पंचमी शुक्रवार | 2 मार्च द्वादशी शनिवार | | 
॥ | 12 बजे 47 दिन से त स ॥ 


बजे 12 दिनि से । 
| 12 बजे 15 दिन तक (ध) >: स | 10 बजे 5 दिन तक (मी) ॥ 8 वजे 40 दिनतक (म) || 
। । 3 बजे 16 दिनि से 12 बजे 35 दिन से | 11 बजे 35 दिन से | 10 वजे 11 दिनि से 
४ 4 वजे 35 दिनि तक ली) „2, बजे 28 दिन्‌ तक, (त) 4... 1. वजे 28 दिन्‌ तक व) न), 











श आषाढ शुक्लपक्ष 
||| 29 जून प्रतिपद्‌ गुरुवार | 10 
। 7 बजे 47 दिन से | 
9१ (जर द्गस | 9 बजे? दिनतक (क) 
1 .= ¦ ¦ == || 11 व्जे31 दिनसे | 
॥ वैशाख कृष्णपक्ष ॥ ज्येष्ठ शुक्लपक्ष ॥ 1 बजे 54 दिनतक (क) ॥ 
|| 19 अप्रैल चतुर्थी बुधवार ||1 जून तृतीया गुरुवार । 30 जून द्वितीया शुक्र वार । 
॥ 7 बजे 16 प्रातः से | 2 बजे 58 दिन से | = षः 4 दिति से त | 14 
॥॥ 9५ बजे9 दिनतक ध्वृ) 23 बजे 46 दिन तक (क) = ह स, न 
| 9 बजे 9 दिनि से ॥ 8 जून ट॒शमी गुरुवार 6 बजे 16 मि, दिन से । 
|४ 11 बजे 25 दिनि तक (मि) | 5 कने 49 प्रतः से | 
वैशाख रः | 8 बजे 4 दिनतक (पि) ॥7 जुलाई दशमी शुक्रवार ॥ 
| 5 मई पंचमी शुक्र ॥ 8 बजे 4 दिन से | 6 बजे 8 प्रातः से 
1॥ 7 बजे 44 प्रातः से 


| 8 बजे 6 दिन तक (व्‌) | . 10 बजे 29 दिनं तक 8 बजे 33 दिन तक (क) 


-- 
नक 


1 बजे 20 दिन तक (क) || 
जुलाई त्रयोदशी सोमवार | 
5 बजे 55 प्रातः से ॥। 
६ बजे 20 दिन तक (क) ॥ 
10 वजे 4 दिन से 1 बजे 7 ॥| 
दिनि तक (क) | 
श्रावण कृष्णपक्ष ॥। 
जुलाई द्वितीया शुक्रवार || 
8 बजे 2 दिनि से [| | 
10 बजे 26 दिन तक (सि) | 
मार्ग कृष्णपक्ष ॥| 


8 बजे 35 दिन तक (क) | 10 नवम्बर तृतीया शुक्रवार ॥| 


10 बजे 12 दिन से - 
12 बजे 15 दिन तक (धं) ॥ 
12 बजे 15 दिन से | 


क) || 
। व्क 1 0 प 0 =] "वे 9. दिन्‌ तुक्‌ ५), 













(| 192 
| मार्ग शुक्लपक्ष ॥31 जनवरी एकादशी बुधवार ¢ 10 बजे 22 दिन तक मि) | 7 मई सप्तमौ रविवाए || 
|| 24 नवम्बर द्वितीया शुक्रवार || 9 बजे 22 दिन से 1 मार्च एकादशी शुक्रवार | 10 बजे 31 दिनतक || 
| | 1 0 बजे 41 दिन तक (मी)॥ 8 बजे 44 दिन से | 10 मई दशमी बुधवार ॥| 

॥ 10 बजे 41 दिन से ५ बजेऽदिनितक भे)॥ 12 बजे 40 दिनसे | । 
| 12 बजे 57 दिन तक (म) | 12 बजे 11 दिन तक (मे)। स || 11 मई एकादशी गुरुवार | । 
 ॥ माघ शुक्लपक्ष ॥ फाल्गुण कृष्णपक्ष व मुहल स | 12 मई द्वादशौ शुक्रवाए | | 
|| 22 जनवरी द्वितीया सोमवार | 9 फरवरी पंचमी शुक्रवार | (क्क हिते}. | ज्येष्ठ कृष्णपक्ष । 
॥ 9 बजे 58 दिनिसे 8-46 दिन से | | = मई पंचमी शुक्रवार 
| ॥ 11] बजे 17 दिन तक (मौ) | 10-5 दिनि तक (मी) | चेत्र शा र ] बजे 47 दिन तक । | 
॥ | 10-5 दिन से | 2 अप्रल द्वितीया रविवार | ॥ | 
11 बजे 17 दिन से त मे) 1 । ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | 
| 12 बजे 47 दिनि तक पि) | | 12ने19 दिल त्क | 31 मई द्वितीया बुधवार | | 


26 जनवरी षष्टी शुक्रवार | फाल्गुण शुक्लपक्ष ॥ 5 अप्रल पंचमौ बुधवार | 
|| 23 फरवरी पंचमी शुक्रवार |, अग्रल षष्ठौ गर्वा | | 
॥ 11 बजे 1 दिन | 9 बजे 10 दिन से र || 8 जुन दशमी गुरुवार || 


|॥ 12 वजे31 दिनतक भ)|| 10 बजे 40 दिन तक (मे| वैशाख शुक्लपक्ष | 9 जून एकादशी शुक्रवार || 
|| 12 व्जे3] दिनसे | 28 फरवरी दशमी बुधवार ॥5 मई पंचमी शुक्रवार ॥ आषाढ शुक्लपक्ष 
7 बजे 44 प्रातः से 29 जून प्रतिपद्‌ गुरवार __ _ ५ 


2. ञे 24 दिन तक (व्‌) ॥ & बजे 52. दिन से 


।॥ 
। वक, इ क च 8 र ततस 


4 
[1 





|[ 7 बजे 47 प्रातः से 
| 30 जन द्वितीया शुक्रवार 
४ 5 जलाई सप्तमो बुधवार 
॥ 8 वजे 35 दिन तक 
| 7 जुलाई दशमो शुक्रवार 
।१ 9 जलाई हवादशौ रविवार 
१ श्रावण कृष्णपक्ष 
9 13 जुलाई प्रतिपद्‌ गुर्वाए 
\४ 1 बञे 14 दिन से 
\„ 1५ जुलाई द्वितोया शुक्रवार 
\१ अआगश्चिन शुक्लपक्ष 
‰ 6 अक्यूबर त्रयोदशी शुक्रवार 
1 1 बजे 35 दिनि तक 
1४ कार्तिक कृष्णपक्ष 
(३ 


- 





ए 


कार्तिक शुक्लपक्ष 
| 25 अक्टूबर प्रतिपद्‌ बुधवार 
| 7 बजे 39 दिन से 
| 9 बजे 33 दिनं तक 
॥ 26 अक्टूबर तृतीया गुरुवार 
॥ 8 वजे 17 दिनि से 
॥ 30 अव्ट्बर सप्तमी सोमवार 
। 2, नवम्बर दशमी गुरुवार 
॥ 5 नवम्बर त्रयोदशी रविवार 
10 बजे 58 दिन तक 
मार्ग कृष्णपक्ष 
| 9 नवम्बर द्वितीया गुरुवार 


|| 10 नवम्बर तृतीया शुक्रवार 


॥ पार्मशुक्लपक्ष 


॥ 26 नवम्बर चतुर्थी रविवार 
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027 नवम्बर पंचमी सोमवार 
1 दिसम्बर दशमी शुक्रवार 
3 दिसम्बर द्वादशौ रविवार 
| माघ शुक्लपक्ष 
| 22. जनवपौ द्वितीया सोमवार 
25 जनवरी पंचमो गुरुवार 
॥ 26 जनवरी षष्ठी शुक्रवार 
। 31 जनवरो एकादशी बुधवार 
। 2 फरवरी त्रयोदशो शुक्रवार 
8 बजे 1 दिन से 
फाल्गुण कृष्णपक्ष 
| 9 फरएवरो पंचम शुक्रवार 


॥ फाल्गुण शुक्लपक्ष 


॥ 21 फरवरी तृतीया बुधवार 
॥ 23 फस्वरी पंचमी शुक्रवार 


| 12 बजे 39 दिन तक || 


| 1 मार्च एकादशी शुक्रवार | | 





| | | 

। चेत्रशुक्लपक्ष || 
\ 5 अप्रेल पंचमी बुधवार | | 
] 6 अप्रेल षष्ठौ गुरुवार ॥ | 


12 अप्रेल द्वादशी बुधवार ॥| 
| वैशाख कृष्णपक्ष | 
॥ 16 अप्रेल प्रतिपद्‌ रविवार 1 
20 अप्रेल षष्ठो गुरुवार ] 
21 अप्रेल सप्तमी शुक्रवार || 
| 24 अप्रेल दशमो सोमवार ॥| 
| 2 बजे 44 दिनतक  ॥ 
[| 





आति = भा 


१ 13 अक्टूबर पंचमी शुक्रवार ||| 
19 अव्टूबर दशमी गुरवार || 
9 बजे 20 दिन से | 


09 जुलाई द्वादशौ रविवार 
। 12 जुलाई पूर्णिमा बुधवार 
श्रावण कृष्णपक्ष 


25 मई एकादशी गुरुवार 
ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 
|| 31 मई द्वितीया बुधवार ` 


|| 26 अप्रेल द्वादशौ बुधवार 
| 27 अप्रेल त्रयोदशी गुरुवार 


| वैशाख शुक्लपक्ष 


| । 20 अक्टुबर एकादशी शुक्रवार | | 


| 1 मई द्वितीया सोमवार | 12 बजे 38 दिनं तक | 13 जुलाई प्रतिपद्‌ गुरुवार 
| 10 मई दशमी बुधवार | 5 जून सप्तमी सोमवार | 14 जुलाई द्वितीया शुक्रवार | 22 अक्टूबर त्रयोदशी रविवार ॥ । 
| | 11 मई एकादशी गुरुवार || 8 जून दशमी गुरुवार || 19 जुलाई सप्तमी बुधवार | 11 बजे 35 दिनं तक | | 
| | 12 मई द्वादशी शुक्रवार | आषाढ कृष्णपक्ष | 4 वबजेदिनत्क | कार्तिक शुक्लपक्ष | | 
| ॥ 11 बजे27 दिनतक || 22 जून दशमी गुरुवार । 23 जुलाई एकादशी रविवार || 25 अक्टूबर प्रतिपद्‌ बुधवार । | 
॥ ज्येष्ठ कृष्णपक्ष | § वजे 33 दिनि तक । 24 जुलाई द्वादशी सोमवार 9 बजे 33 दिन तक 1 | 
9 ]7 मई ततीया बधवार 25 चुन त्रयोदशी रविवार | आश्चिन शुक्लपक्ष || 26 अक्टूबर तृतीया गुरव | | 
|  18.मई चतुर्था गुरुवार | आबाढ शुक्लपक्ष | ०“ ्योदशी शक्रवाए || 3 ॥ | 
। 3 र ॥ दिन > | 2 जुलाई चतुर्थी रविवार 1 1 वजे 35 दिन से | 29 अग्टूव षष्ठी रविवार || | 
1 || 10 बजे 23 दिन से || 8 अच्च, पूर्णिमा रविवार | 30 अक्टूबर सप्तमी सोमवार | 
॥ स & | 5 जुलाई पंचमी सोमवार | कातिक कृष्णपक्ष 1 नवम्बर नवमी बुधवार || 
21 मई सप्तमी एववा! | 5 जलाई सप्तमी बुधवार ॥9 अयूब प्रतिपद्‌ सोमवा 2 बजे 24 दि से ॥| 
|| 3 नवम्बर एकादशी शुक्रवार ॥| 


॥ ॥ पिन 
५ = = = = ~ 


०" ब ह 2 2 2 2 -- %ी/ 


\॥ सर 
स पई दशमी च्‌ 








/( 5 नवम्बर त्रयोदशी रविवार 
| 10 बजे 58 दिन तक || 1 दिसम्बर दशमी शुक्रवार 
मार्ग कृष्णपक्ष | 
| 8 नवम्बर प्रतिपद्‌ बुधवार 
।¶ 9 जवम्बर द्वितीय गुरुवार 
॥॥ 10 नवम्बर तृतीया शुक्रवार 


| 27 नवम्बर पचमी सोमवार 


माघ कृष्णपक्ष 
| 18 जनवरी त्रयोदशी गुरूवार 
| माघ शुक्लपक्ष 
॥ 21 जनवरी प्रतिपद्‌ रविवार 
। ¶ 19 नवम्बर द्वादशो रविवार । 22. जनवरी द्वितीया सोमवार 
॥ पारग शुक्लपक्ष | 24 जनवपे चतुर्था बुधवार 
४ 23 नवम्बर प्रतिपद्‌ गुरुवार | 10 बजे 22. दिन से 
| { 2 कने 55 दिल तक ॥ 25 जनवरी पंचमी गुरुवार 
॥॥ 24 नवम्बर द्वितीया शुक्रवार | 26 जनवरौ षष्ठी शुक्रवार 
|॥ 1 बजे 20 दिन से 


। + 26 नवम्बर चतुर्था रविवार | 10 बजे 30 दिन से 





न 1 2 [वा वा ति पन 


(+ "न-पा 7 १ 7 ए रीणं 


| 29 जनवरौ नवमी सोमवार 


॥ 31 जनवरी एकादशी बुधवार ॥ 








2 >< 


॥ फाल्गुण कृष्णपक्ष 


|| 5 फरवरी प्रतिपद्‌ सोमवार 


| 2 वजे 58 दिन से 


। 7 फरवरी तृतीया बुधवार ` 


|१ फरवरो पंचमो शुक्रवार 

| 11 फए्वरौ सप्तमी रविवार 

| 14 फरवरी दशमी बुधवाए 

॥ 1 वजे 47 दिन से 

। 15 फरवरी एकादशो गुरुवार 
॥. फाल्गुण शुक्लपक्ष 
॥ 21 फप्वरी तृतीया बुधवार 
। 25 फरवरौ सप्तमी रविवार 
28 फ्री दशमी बुधवार 

12 बजे 39 दिन तक 


२ दि स 





| चेत्र शुक्लपक्ष 
| 2 अप्रेल द्वितीया रविवार 
| 12 बजे 19 दिन तक 
॥ 6 अप्रेल षष्ठी गुरुवार 
वेशाख शुक्लपक्ष 
4 मई चतुर्थी गुरुवार 
6 बजे 42 प्रातः से 


5 मई पंचमो शुक्रवार 

|| 11 मई एकादशो गुरुवार 
| 12 बजे 13 दिन से 
॥ 12 मई द्वादशी शुक्रवार 


ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 


=---- सू 
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|§ 4 जून षष्ठो रविवार 
|| 8 जून दशमी गुरुवार 
| 9 जून एकादशी शुक्रवार 
॥ आषाढ शुक्लपक्ष 
॥ 29 जुन प्रतिपद्‌ गुरुवार 
7 बजे 47 दिन से 
| 30 जून द्वितीया शुक्रवार 
> 7 जुलाई दशमी शुक्रवार 
| 1 9 जुलाई द्वादशी रविवार 
॥ श्रावण कृष्णपक्च 
|॥ 13 जुलाई प्रतिपद्‌ गुरुवार 
| | 1 बजे 14 दिन से 
|॥ 14 जुलाई द्वितीया शुक्रवार 
॥ कार्तिक शुक्लपक्ष 
।* 26 अक्टूबर तृतीया गुरुवार 
8 बजे 17 दिन से 


| 29 अक्टूबर षष्ठी रविवार 1 फाल्गुण कृष्णपक्ष ॥ वैशाख शुक्लपक्ष || 


) 2 नवम्बर दशमी गुरुवार | 9 फरवरी पंचमी शुक्रवार । 7 मई सप्तमी रविवार || 
। 3 नवम्बर एकादशो शुक्रवार | फाल्गुण शुक्लपक्ष || 10 बजे 31 दिन तक | ॑ 
| मार्गं कृष्णपक्ष 23 फरवरी पंचमी शुक्रवाःा | ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 1 | 
| 10 तवम्बर तृतीया शुक्रवार || 29 फरवरी दशमी गुरुवाा | 16 मई द्वितीया भौमवार | 
|| 12 नवम्बर पंचमी रविवार || 1 मार्च एकादशी शुक्रवार | 5 वजे 51 दिन तक | 


|| 10 वजे 25 दिन से ||== ~= 
।| मार्गं शुक्लपक्ष लकौ को दूध 


24 नवम्बर द्वितीया शुक्रवार । | टेने का मुहूतं 






| ज्येष्ठ शुक्लपक्ष || 
| । 30 मई प्रतिपद्‌ भौमवार | | 
10 वजे 7 दिन से | 


न = 
दा 
१ # 
र) 
ज । = भक 






1 बजे 20 दिन से । ~ | 1 जून तृतीया गुरुवार | | 
|| 3 दिसम्बर द्वादशी रविवार | चेत्र शुक्लपक्ष || 2 वजे 58 दिन से ॥ 
| , माघ शुक्लपक्ष 6 अगप्रल षष्ठी गुरुवा || 8 जुन दशमी गुरुवार ॥| 
|| 21 जनवरी प्रतिपद्‌ रविवार | 5 बजे 45 शां से | 13 चुन पूर्णिमा भोमवार ॥| 
| 3 बजे 24 दिन से | वेशाख कृष्ण पक्ष | 12 बजे 2] दिन से ॥| 


आषाढ शुक्लपक्ष ॥ 


|| 1 फरएवरो दवादश गुरुवार । 18 अप्रेल तृतीया भोमवार 
3 वजे 51 दिन तक ५. _ 10 वञे 16 दिनि से 


न्न 
1 
| 
| 

७ 
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# 2 कुला च्छ भरमकर ¢ मार्य शुक्लपक्ष | === १ 
^ 9 बजे 40 दिन से 23 नवम्बर प्रतिपद्‌ गुरुवार | || 
बजे 53 शां | 2 बजे 55 दिन तक | | | 
[1 4 | त । भूषण (जेवर) आदि धारन करना | 
1 य दोनों स्त्री-पुरुष के लिये ॥ 
13 जुलाई प्रतिपद्‌ गुरुवार । 18 जनवरी त्रयोदश गुरुवार | = ` ] | 
॥ 4 वजे 6 दिन से | माघ शुक्लपक्ष चेत्र शुक्लपक्ष ॥ ज्येष्ठ कृष्णपक्ष | | 
== शुक्लपक्ष || 21 जनवरो प्रतिपद्‌ रविवार | 2 अप्रेल द्वितीया रविवार 21 मई सप्तमी रविवार | | 
॥ न || 4 फरवरी पूर्णिमा रविवार . | 12 वजे 19 दिन तक | 25 मई एकादशी गुरुवार ॥ 
" ् ८ = & | {2 बजे 54 दिन तक | वैशाख कृष्णपक्ष | 26 मई द्वादशी शुक्रवार | | 
। १ ४५१ । फाल्गुण कष्णपश्च || 16 अप्रेल प्रतिपद्‌ रविवार | ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | | 
| मार्ग कूष्णापशषः | 15 फप्वरी  ) गुरुवार | 21 अप्रेल त्रयोदशी गुरुवार [8 जून दशमी गुश्वाए ॥| 
। 12 नवम्बर पंचमो रविवार ॥ ८ 4 बजे 14 दिनिसे |° चूल एकादशी शुक्रा ॥| 
॥ 10 बजे 25 दिन से ॥ 1४ बजे 9 दिन तक ॥ वेशाख शुक्लपक्ष | 11 जून त्रयोदशी रविवार ॥ 
। ॥ 14 नवम्बर सप्तमौ भोमवार । फाल्युण शुक्लपक्ष | 11 मई एकादशी गुरुवार | 1 वजे 17 दिन तक ॥ 
1 । 29 फर्वर¶ दिश्रीशुण्वार- 5; ॥ 12 बजे 13 दिन तक आषाढ कृष्णपक्ष || 
६ ८-¬ ति ह ज | (ष, 3, बजे] 2. दिनतक = 1 मई दादश शुक्रवार 41 ध त ५ दिवा - 
व व= कर 1 


2 # { 
3 प.) 
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|| 6 बजे 28 प्रातः तक 


|| 22 जून दशमी गुरुवार 


॥ 23 जून एकादशी शुक्रवार 


|| 10 बजे 16 दिन तक 


॥ आषाढ शुक्लपक्ष 


| ॥ 5 जुलाई सप्तमी बुधवार 
|» 6 जुलाई अष्टमी गुरुवार 
| 7 बजे 7 प्रातः तक 
1 7 जुलाई दशमी शुक्रवार 


=| 9 जुलाई द्वादशी रविवार 


$ श्रावण कृष्णपक्ष 
| 14 जुलाई द्वितीया शुक्रवार 
| 3 वजे दिन से 

1४ 19 जुलाई सप्तमी बुधवा 


\४ 20 जलाई अष्टमी गुरूवार 
& ‰ च्छे, ९\ श रः 


न्यतो ~ ~ 
- 


| श्रावण शुक्लपक्ष 
2 अगस्त षष्ठी बुधवार 
| 3 अगस्त सप्तमी गुरुवार 
|| 4 अगस्त अष्टमी शुक्रवार 
| 2 बजे 55 दिन तक 
6 अगस्त दशमो रविवार 
|| 6 बजे 19 प्रातः तक 
| भाद्र कृष्णपक्ष 
| 11 अगस्त प्रतिपद्‌ शुक्रवार 


भाद्र शुक्लपक्च 


|| 30 अगस्त चतुथी बुधवार 


| 6 बजे 50 प्रातः से 
॥ 31 अगस्त षष्ठी गुरुवार 
॥ 1 सितम्बर सप्तमी शुक्रवार 


‰1 पितम्बर जयेद गुरुवार 
भ. 1 च्ञ. ^ श्ट, चसे, 


¢ 1] बजे 21 दिन तक 
आश्चिन शुक्लपक्ष 
| 27 सितम्बर तृतीया बुधवार 
|| 5 बजे 31 दिन तक 

| 28 सितम्बर चतुर्थीं गुरुवार 
| 3 बजे 55 दिनि से 

| 29 सितम्ब पंचमी शुक्रवार 
| 4 अक्टूबर एकादशी बुधवार 
॥ 3 बजे? दिनिसे 

5 अक्टूबर द्वादशौ गुरुवार 

| 2 बजे 10 दिन तक 

8 अक्टूबर पूर्णिमा रविवार 
| 1 बजे 42 दिनि से 

| कार्तिक शुक्लपक्ष 


॥25 अक्टूबर प्रतिपद्‌ बुधवार 
४2९ अूलर तसय गुरुवार 


0 1 नवम्बर नवमी बुधवार 
2 बजे 24 दिनि से 
। 5 नवम्बर त्रयोदशी रविवार 
10 बजे 58 दिन तक 
| प्रार्ग कृष्णपक्ष 
| 19 नवम्बर द्वादशौ रविवार 
॥ मार्गं शुक्लपक्ष 
23 नवम्बर प्रतिपद्‌ गुरुवार 
॥ 2 बजे 55 दिन तक 
| 3 दिसम्बर द्वादशौ रविवार 
पौष कृष्णपक्ष 
17 दिसम्बर दशमी रविवार 
20 दिसम्बर त्रयोदशी बुधवार 


पौष शुक्लपक्ष 
दिसम्बर अष्टमी शुक्रवार 


॥ 
29 


दे चे उ च च से ज " ४ त 








|[ 31 दिसम्बर दशमी रविवार 
| 2 बजे 14 दिन तक 
॥॥ माघ कृष्ण पक्ष 
। ¶ 12. जनवरौ षष्ठो शुक्रवार 
| 10 ब्ञे ५1 दिनिसे 
॥ माघ शुक्लपक्ष 


॥ 26 जनवरी षष्टी शुक्रवार 


१ फाल्गुण कृष्णपक्ष 


# 9 फरवरो पंचमी शुक्रवार 


\# 11 फप्वरौ सप्तमो रविवार 
¢ फाल्गुण शुक्लपक्ष 
\* 23 फरएवरे पंचमो शुक्रवार ॥ 
\# चेत्र कृष्णपक्ष !£ 


॥ 1 पार्य द्वितीया गुरुवार 


६ माच तृतीया शुक्रवार 
॥ 10 मार्च पंचमो सविवार 8 | १ 
३1) मार्च त्रयोदशी रविवार ~¬ 45 म पंचमी शुक्रवार 










= च) 
गौ । ह | पिपा का 4.4 2 बजे 58 दिन से 1 
। 111 4 (|| आषाठ कृष्णपक्ष ॥ | 
। ॥ | || 25 जुन त्रयोदशी रविवार ॥ 
॥ (1 केवल पुरुषों के लिये || | 2 बजे 46 दिन से ॥ | 
| | | आषाढ शुक्लपक्ष ॥ | 
॥ 7 बजे 44 दिन से | 29 जुन प्रतिपद्‌ गुरुवार ॥ 
| चेत्र.शुक्लपक्ष | 7 मई सप्तमौ रविवार || 30 जून द्वितीया शुक्रवार ॥ | 
॥5 अप्रेल पंचमी बुधवार ॥ 11 बजे 8 दिनसे ॥ 12 जुलाई पूर्णिमा बुधवार । | 
॥ वैशाख कृष्णपक्ष ॥ 10 मई दशमी बुधवार ॥ 5 बजे 41 दिनि से ] 
॥ 21 अप्रेल सप्तमी शुक्रवार | 12 बजे 40 दिनि से ॥ श्रावण कृष्णपक्ष ] 
26 अप्रेल द्वादशो बुधवार | 1\ मई एकादशी गुरुवार ॥ 13 जुलाई प्रतिपद्‌ गुरुवार | । 
3 बजे 13 दिन से ॥ ज्येष्ठ कृष्णपक्ष | “ बजे 6 दिनं तक | | 
एए 121 अपरल्‌ उयोदी गुरुवा | 19 मई पंच शुक्रवार 23 जुलाई एकादशी एववा || 
<; ॥ 4 वजे 1५ दिन्‌ तक 24 मई दशमी बुधवा | श्रावण शुक्लपक्ष ॥| 


वैशाख शुक्लपक्ष | ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | 28 जुलाई प्रतिपद्‌ शुक्रवार ॥| 





॥ 1 जून तृतीया गुरुवार ॥ 9 वजे 29 दिनि तक ॥| 









ग्र 


~~ ~ -~ 
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|| भाद्र कृष्णपक्ष 
| 20 अगस्त दशमी रविवार 
| 7 वजे 42 दिनि तक 
|| 23 अगस्त द्वादशौ बुधवार 
॥ 24 अगस्त त्रयोदशी गुरुवार 
| ॥ 8 बे 15 दिन तक 
| भाद्र शुक्लपक्ष 
| 6 सितम्बर द्वादशी बुधवार 
|| 8 वजे 14 दिनि तक 
॥॥ आश्चिन कृष्णपक्ष 
/ 10 सितम्बर प्रतिपद्‌ रविवार 
15 सितम्बर षष्ठी शुक्रवार 
| 12 बजे 28 दिन से 
| 20 सितम्बर एकादश बुधवार 
|| आश्विन शुक्लपक्ष 
| 8 अक्यूबर पूर्णिमा रविवार 


0 1 बजे 42 दिनि तक 
कार्तिक कृष्णपक्ष 


|| 13 अक्टूबर पंचमी शुक्रवार 
|| 22 अक्टूबर त्रयोदशी रविवार | 10 दिसम्बर तृतीया रविवार 


| 


| 
| 
| 
| 


11 बजे 35 दिन तक 

मार्गं कृष्णपक्ष 

9 नवम्बर द्वितीया गुरुवार 

12 नवम्बर पचमी रविवार 
10 बजे 25 दिन से 
मार्गं शुक्लपक्ष 


¡ 26 नवम्बर चतुर्थीं रविवार 


11 बजे 6 दिन से 


|| 1 दिसम्बर दशमी शुक्रवार 


॥ 
= 


| 6 दिसम्बर पूर्णिमा बुधवार 


10 बजे 15 दिनि पे 


200 


पौष कृष्णपक्ष 
| 7 दिसम्बर प्रतिपद्‌ गुरुवार 
|| 12 बजे 32 दिन तक 


|| 12 बजे 43 दिन तक 

| पौष शुक्लपक्ष 

|| 24 दिसम्बर तृतीया रविवार 
4 बजे 39 दिन तक 

| 28 दिसम्बर सप्तमौ गुरुवार 

। 12 बजे 49 दिनि से 

| 29 दिसम्बर अष्टमी शुक्रवार 

|| 3 जनवयौ त्रयोदशौ बुधवार 

| माघ कृष्णपक्ष 

| 7 जनवरी द्वितीया रविवार 

॥ 11 जनवरी पंचमी गुरुवार 

॥ 10 बजे 10 दिन से 


॥ 12 जनवरो षष्ठी शुक्रवार 
माघ शुक्लपक्ष 
| 25 जनवरी पंचमी गुरुवार 
|| 2 फरवरौ त्रयोदशी शुक्रवाए 
|| 8 बजे] दिन से 
|| 4 फरवरी पूर्णिमा रविवार 
|| 12 बजे 54 दिन तक 
| फाल्गुण कृष्णपक्ष 
, 7 फरवरी तृतीया बुधवार 
। 5 बजे 45 दिनि से 
। 16 फरवरी द्वादशी शुक्रवार 
10 बजे 32 दिन से 
| फाल्गुण शुक्लपक्ष 
| 21 फरवर तृतीया बुधवार 
|| 29 फए्वरो दशमो गुरुवार . 
॥ 3 बजे 12 दिन से 





= भः भः भ शा 
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/ मार्च एकादशी शुक्रवार 
| चेत्र कृष्णपक्ष 
|| 6 मार्च प्रतिपद्‌ बुधवार 

1 15 मार्च एकादशी शुक्रवार 


| दिवचक्षीः । 

॥ चेत्र शुक्लपक्ष 

0 2 अप्रेल द्वितीया रविवार 

॥ 12. बजे 19 दिन तक 

६ वैशाख कृष्णपक्ष 
] 16 अप्रेल प्रतिपद्‌ रविवार 
|॥ 17 अप्रेल द्वितीया सोमवार 
|॥ 27 अप्रेल त्रयोदशो गुरुवार 
॥ 4 वजे 14 दिन से 


| 
| 





¢ वैशाख शुक्लपक्ष 
11 मई एकादशी गुरुवार 
12 मई द्वादशी शुक्रवार 


| ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 
॥ 8 जन दशमी गुरुवार 
मुहूतं . ॥ 9 जून एकादश शुक्रवार 


। 11 जून त्रयोदशो रविवार 
| आलाढ शवला 
| 5 जुलाई सप्तमी बुधवार 
|6 जुलाई अष्टमी गुरुवार 

7 बजे 7 प्रातः तक 
7 जुलाई दशमी शुक्रवार 
॥ 9 जुलाई द्वादशी रविवार 
॥ आश्विन शुक्लपक्ष 
॥ & अक्टूबर पूर्णिमा रविवार 
व 


४ प ध _ एव _ ए, ए _ छ) छक ए व चन ~ -- -- -- 


कार्तिक कृष्णपक्ष 
| 9 अक्टूबर प्रतिपद्‌ सोमवार 
| कार्तिक शुक्लपक्ष 
|| 25 अक्टूबर प्रतिपद्‌ बुधवार 
|| 26 अक्टूबर तृतीया गुरुवार 
|| 5 नवम्बर त्रयोदशी रविवार 
मार्ग शुक्लपक्ष । 


। 23 नवम्बर प्रतिपद्‌ गुरुवार 


| 7 अप्रेल सप्तमौ शुक्रवा 
वेशाख कृष्णपक्ष 
॥ 24 अप्रेल दशमी सोमवार 


॥ 3 दिसम्बर द्वादशी रविवार वैशाख शुक्लपक्ष 
माघ शुक्लपक्ष |“ मई चतुर्थी गुरुवार 
|| 26 जनवरी षष्ठी शुक्रवार 6 बजे 42 प्रातः से 


5 मई पंचमी शुक्रवार 

7 बजे 44 प्रातः तक 
| 7 मई सप्तमी रविवार 
| 11 बजे 8 दिन तक 
॥ 10 मई दशमी बुधवार 


॥ फाल्गुण कृष्णपक्ष 

॥ 9 फरवरी पंचमी शुक्रवार 
फाल्गुण शुक्लपक्ष 

|| 23 फरवरी पंचमी शुक्रवार 





/ 





|| 12 बजे 
|| 0 40 दिनि तक ¢ श्रावण कृष्णपक्ष ? 
| एकादशी गुरुवार ॥ जाह १ व्णापक्ष | 13 नवम्बर षष्टी सोमवार 9 5 बजे5 दिन से व) 
12 बजे 13 दिनतक | जुलाई प्रतिपद्‌ गुरुवार /॥ 12 बजे 52 दिन से 16 | ॥। 
| ज्येष्ठ कृष्णपक्ष | 1 बजे 14 दिनिसे ( न सहल फरवरी द्वादशौ शुक्रवार || 
| ( 19 मई पंचमी शुक्र | 14 जुलाई द्वितीया शुक्रवार 26 नवम्बर चतुर्थां रविवार 1 = ॥ 
| 21 मई सप्तमी रविवार ॥ कार्तिक कृष्णपक्ष | ॥) लो दिन वार्‌ फाल्गुण शुक्लपक्ष | ` 
॥ 15 अक्टूबर सप्तमी रविवार ॥ 27 पंचमी ॥ 28 फरवरी दशमी बधवार 
| ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 22 अक्टूबर त्रयोदशी रविवार = 12 बजे 39 दिन नपे ॥ 
4 31 मह द्वितीया बुधवार 11 बजे 29 दिनि | माघशुक्लपक्ष ` 2 ४ ॥। 
(~ 6 स न तक 21 नवती प्रतिपद्‌ रविवार || ^“ फरवरी दशमी गुरुवार || 
{ 1 जून त्रतीया गुरुवार 2 शुक्लपक्ष | 3 बजे 24 दिन से | 3 बजे 12 दिनि तक | | 
2 बजे 58 दिनतक | ८ सोमवार 22 जनवरी द्वितीया सोमवार | 1 मार्च एकादशी शुक्रवार ॥ 
| आषाढ कृष्णपक्ष || 2 के 24 - || 10-44 दिन तक | 5 वजे 43 दिन से ॥| 
| 18 जून षष्ठौ रविवार ` | मार् न || 1 फपवरौ द्वादशी गुरुवार | ॥| 
| 6 बजे 28 प्रातः तक [त ४ 1 | 2 फएवरो त्रयोदशी शुक्रवार | पन्न दयन मुहूतं ॥ द्युन मुहूतं ॥ | 
वम्बर पंचमी रविवार ४ बजे 1 . 
५१ स शु््लपश्च ५ 10 बजे 25 दिनि तक ॥ फाल्गुण श | भाद्र शुक्लपक्ष ॥ | 
स स ण कूष्णपक्ष | 30 अगस्त चतुर्थ बुषवा 
= = = = = = == == 1 फप्वपे ततीयः धवार  ॥ चतुथा बुधवार 
न ऋ ऋ ` स 43) अगस्त -खष्ठटी गुरुवार | 





हन्छ लल्ठ तट च स ष) 
| 1 सितम्बर सप्तमी शुक्रवार 5 बजे 7 दिन से 8 जुन दशमी गुरुवार ॥ कार्तिक कृष्ण पक्ष || 
|| 2 सितम्बर अष्टमी शनिवाए वैशाख शुक्लपक्ष १ जून एकादशी शुक्रवार [16 अवटूबर सप्तमौ सोमा ॥| 
| 7 सितम्बर त्रयोदशी गुरुवार 5 मई पंचमी शुक्रवार 6 बजे 23 शां से 7 बजे दिन से ॥। 
¶ 8 सितम्बर चतुर्दशी शुक्रवार 7 बजे 44 प्रातः से 


आषाढ कृष्णपक्च 











| ॥ (नये ॥ मतान | 
॥॥॥ (न | ' 


॥ गौ | आदि ॥॥ | 11 


॥ ॥ | गप्र 


0 अक्टूबर एकदशी शुक्रवार | 
10 बजे 31 दिन से ॥ | 

| 

| 












॥ 

॥ 

1 || 10 मई दशम बुधवार 23 जुन एकादशी शुक्रवार | 
|| 12. बजे 40 दिनि तक 10 बजे 16 दिनतक | 
॥ 

॥ 

॥ 









|| 






कार्तिक शुक्लपक्ष 






(1 त ^ || 12 मई दरदशौ शुक्रवा आषाढ शुक्लपक्ष 





॥॥॥ | 25 अक्टबर प्रतिपद बुधवार 
|) लाते ॥॥॥॥॥॥ के ॥॥ 00 ६ | ध ६ ति ८ 7 बजे 39 दिनि से ॥ । 
| ॥ चेत्र शुक्लपक्ष || ज्येष्ठ कृष्णपक्ष ॥3 जुलाई पंचमी सोमवार 26 अक्टूबर तृतीया गुर्वाा | | 
॥ 6 अप्रेल षष्ठी गुरुवार || 19 मई पंचमी शुक्वाए | जुलाई सप्तमी बुधवार 30 अक्टूबर सप्तमी सोवा | 


| ॥ 12 अप्रेल द्वादशौ बुघवार | 26 मई द्वादशौ शुक्रवार |1 जुलाई दशमी शुक्रवार | मार्ग कृष्णपक्ष ॥ | 
॥ वैशाख कष्णपक्ष | ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | 10 जुलाई त्रयोदशी सोमवार | 10 नवम्बर तृतौया शुक्रवार ॥ 
|. डत चतुर्थ बुषा || 31 मई द्वितीया बुधवार ~| श्रावण कृष्णपक्ष | 5व्जे17 दिनतक || 
| <> 





¬ वजे 52 दिन से ॥ 12 बजे 38 दिन तक । 13 जुलाई प्रतिपद्‌ गुरुवार । 13 स सोमवार | 
तृतीया मागं शुक्लपक्ष 
| 21 अप्रल सप्तमी शुक्रवार || 1 जुन तृतीया गुरुवार । 1 बजे 14 दिनसे ¦ शुक्लपक्ष | 


^ क 7 7 1 1 ज ./ 24 जुलाई हादशौ सोमवार | 24 नवम्बर द्वितीया शुक्रवाा ॥| 


गक 





204 
"न्नर = ययय य ययम 
| 1 जे 20 दिनतक 16 फरवरी द्वादशी शुक्रवार १३ दिसम्बर द्वादशी रविवार १ माघ कृष्णपक्ष || 
1 27 नवम्बर पंचमी सोमवार 10 बजे 32 दिन से | पौष कृष्णपक्ष || 17 जनवगौ द्वादशौ बुधवार ॥ | 


| ॥ माघ ॥ | | 
वणप) फाल्गुण शुक्लपक्ष. | 17 दिसम्बर दशमी रविवार | | 
॥ 17 जनवरी द्वादशी. बधवार | १७ || 20 दिसम्बर अरयोदशौ बुधवार / . माघ शुक्लपक्ष | 









॥ 22 जनवरी द्वितीया सोमवार | 23 फरवरी पंचमी शुक्रवार पौष शुक्लपक्ष || 31 जनवरी एकादशी बुधवार | | 
|9 10 वजे 44 दिन तक || 28 फरवरी दशमी बुधवा || 29 दिसम्बर अ्टमौ शुक्रवार || 2 फरवरी त्रयोद्शौ शुक्रवार । | 
| माघ शुक्लपक्ष | 12 वजे3ॐ9 दिनतक | [2 बजे47दिनिमे | 8 वजे दिन तक ॥ 
/ 31 जनवरी एकादशौ बुधवार 29 फरवरी दशमी गुरुवार 31 दिसम्बर दशमी रविवार ॥ फाल्गुण कृष्णपक्ष | | 
| 2 फरवरी त्रयोदशी शक्रवार 1 वे दिन से | 2 बजे 123 दिन से | र | 
(न = पतह लि [@ ~ || 7 फरवरी तृतीया बुधवार | | 
1 माघ कृष्णपक्ष | $ | 

9 फरवरी पंचमी शुक्रवार ] | 


8 फाल्युण कृष्णपक्ष 
14 7 फप्वरी तृतीया बुधवार 
|॥ 5 बजे 45 दिनतक ` |> ॥ 
| 9 फरवरी पंचमी शुक्रवाा | मार्गं शुक्लपक्ष 


| 14 फरवरी दशमी बुधवार || 23 नवम्बर प्रतिपद्‌ गुरुवार | 
। 1 बजे 41 दिन तक ॥ 2 बजे 55 दिन्‌ तक | 8 अक्यूबर पूर्णिमा विवार | 28 फए्वरी दशमौ बुधवा | 
द ( | 


+ 
¢ + 


| 


्‌ मू ) | 14 फरवरी दशमी बुधवा | | 
 /| फाल्गुण शुक्लपक्ष ॥ 
\ 23 फरवरौ पंचमी शुक्रवार ॥ 



















(> (या अया अका अया अता अया तो अ या ता अ अ (अया शाका अको (धा धय धयो या द (या य श या द 2 तो श वि व श 


॥ 0 ` 12 बजे 16 दिन तक 
| ॥ 12 मई द्वादशी शुक्रवार 
- (विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि । ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 
| शुभ मूहूर्तो के लिये वस्र, 26 मई हादशौ शुक्रवार 
। कपड़ा, मसाला, अग्निवत्र, । ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 
| ¶ लिवुन, मेहन्दी लगाना, मस | 8 जून दशमी गुरुवार 
॥ मुचरुन इत्यादि) । 9 जुन एकादशी शुक्रवार 
॥ चेत्र शुक्लपक्ष 11 जून योदश रविवार 
४ 1 उप्र प्रतिपद्‌ शनिवार | 1 बजे 17 दिन तक 
४ 10 बजे 19 दिन से आषाढ कृष्णपक्ष 
॥ वेशाख कृष्णपक्ष ॥ 22 जून दशमो गुरुवार 
16 अप्रेल प्रतिपद्‌ रविवार ॥ 8 बजे 33 दिन से 
॥ 17 अप्रेल द्वितीया सोपवार्‌ ॥ 23 जून शुक्रवार 
॥ वैराय शुक्लपक्ष | 10 बजे 16 दिन तक 


। आषाढ शुक्लपक्ष 
|॥ 11 मई एकादशो गुरुवार ॥ 5 जलाई सप्तमी बुधवार 





¢ १ भ) 
6 जुलाई अष्टमी गुरुवार । 11 बजे 21 दिन से || 
| 7 बजे 7 दिन तक | प्रार्ग कृष्णपक्ष | | 


|| 7 जुलाई दशमी शुक्रवार 

|| 9 जुलाई द्वादशौ रविवार 

| श्रावण कृष्णपक्ष | 

॥ 19 जुलाई सप्तमी बुधवार 
॥ 


॥ 19 नवम्बर द्वादशी रविवार | 
॥ 20 नवम्बर ्योदशौ सोमवार || 
मार्ग शुक्लपक्ष ॥ । 
23 नवम्बर प्रतिपद्‌ गुरुवार | 
2 बजे 55 दिन तक ] | 
| 3 दिसम्बर द्वादशौ रविवार | 
| फाल्गुण कृष्णपक्ष ॥ 
(१ ~ | 9 फरवरी पंचम शुक्रवार 
| 2 बजे 30 दिन से | | 
| 11 फए्वरौ सप्तमी रविवार | 
॥ कार्तिक शुक्लपक्ष ॥ 
॥ 25 अवर प्रतिपद्‌ बुधवार फाल्गुण शुक्लपक्ष ॥| 


| 26 अक्टूबर तृतीया गुरुवार ॥ 23 फरवरी पंचमी शुक्रवार ॑। | 
4.6. नवम्बर चर्तदी, सोमवार, 


। 4 बजे दिनि से 


+ 20 जुलाई अष्टमी गुरुवार 
| 8 बजे 51 दिन तक 


कात्तिक कृष्णपक्ष 


क 





रि 0 





(निव न= स 
= यत्रा स 19 अप्रेल उत्तर बिना | 6 मई पूर्वं बिना 22 मई पश्चिमोत्तर न भं 
शः 20 अप्रेल पूर्वं पश्चिम | 1 मई पूर्वोत्तर । 23 मई पूर्व यात्रा ॥| 
|21 अप्रेल पिम बिना । 11 व्जे$दिनत्क | 24 मई पूर्व पश्चिम || 
||| 1 अप्रेल पश्चिमोत्त (< ५: | 9 मई पूर्व दक्षिण 25 मई पूर्व पश्चिम ॥। 
|| 2 अप्रेल पूर्वोत्तर || 23 अग्रल पूवोत्त | 12 बजे 38 दिन से | 26 मई पचिम विना ॥। 
(: |24 अप्रेल पश्चिमोत्तर ` || 10 मई उततर विना | 29 मई पूर्व विना ॥। 
॥ ५ ल प र्ण 2 अपर पूर्व यत्रा | 1] मई पर्व पश्म | 79 २5 -41 
[0 | 26 पूर्व पश्चिम || 12 मई पश्चिम विना | ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | | 
| ॥ 5 अप्रेल उत्तर विनायात्रा ॥ ५ त 9 | 11 बजे 27 दिनि तक (30 मई पूर्व दक्षिण । | 
|| 6 अप्रेल पूरव पश्चिम 1) | ज्येष्ठ कृष्णपक्ष ॥ 31 मई उत्तर बिना | 
| 8 अप्रेल पूर्व बिना यात्रा | 5 | 16 मई पूवं दक्षिण 12 बजे 38 दिन तक । 
ल नत वैशाख शुक्लपक्ष | 17 मई उत्तर बिना 1 जुन पूर्वं पश्चिम । | 
| ] 12 अप्रेल उत्तर बिना |“ मई पूरव दक्षिण | 18 मई पूर्व पश्चिम 2 रे 58 दिन से | । 
॥ "चच [द = | व्ण | 
(४ ॥ 1 वजे 44 दिलि से | 21 मई पूर्वत ॥ । | 








< 
/ 7? जून उत्तर बिना 
| 8 जुन पूर्वं पश्चिम 
|| 11 जून पूर्वोत्तर 
| 3 बजे 36 दित से 
॥ 12 जून पूर्वं बिना 
॥ 13 जून्‌ पूर्त ट्क्षिण 
| आषाढ क्छृष्णपक्ष 
॥ 16 जून पश्चिप विना 
। ¶ 17 जुन पूर्तं बिना 
॥ 
॥ 18 जून पूरवोत्तए 
19 जून पश्चिमोत्तर 
१ 20 जून पूवं यात्रा 
19 21 जून पुर्वं पश्चिम 
।॥ 22 जुन पूर्व पश्चिम 
|॥ 23 जून पश्चिम बिना 


|॥ 10 वजे 16 दिन तक 


\ इ 2 2 2-- 2-- -9-- ~ ~ ~ --- ~ 


वि मि 


025 जुन पूर्वोत्तर 


2 बजे 46 दिनि से 
| 26 जून पूर्व विना 
27 जुन पर्व टक्चिण 
| आषाढ शुक्लपक्ष 
॥ 29 जुन पूर्वं पश्चिम 
॥ 30 जून पश्चिम बिना 
॥ 3 जुलाई पूर्वं विना 
॥ 4 जुलाई परत ट्ण 
॥ 5 जुलाई उत्तर विना 
५9 जुलाई पूर्वो 
| 10 जुलाई पुर्वं विना 
11 जुलाई पूर्व दक्षिण 


॥ 12. जुलाई उत्तर विना 





। श्रावण कृष्णपक्ष 


13 जुलाई पूर्वं पश्चिम 
|| 14 जुलाई पश्चिम बिना 
|| 15 जुलाई पश्चिमोत्तर 
|| 18 जलाई पर्व यात्रा 
॥ 19 जलाई पूर्व पश्चिम 
॥ 20 जुलाई पूर्व पश्चिम 
॥ 5 बजे 38 दिन तक 
23 जुलाई पूर्वोत्तर 
24 जुलाई पूर्व विना 
26 जुलाई उत्तर विना. 
। 21 जुलाई पूर्व पश्चिम 


द्व्य 


| श्रावण शुक्लपक्ष 


28 जलाई पश्चिम विना 
| 9 बजे 29 दिन तक 
30 जुलाई पूर्वोत्तर 





१ 11 बजे 43 दिन से 1 
¡ 31 जुलाई पूर्व विना || 
|| 1 अगस्त पूर्व दक्षिण | | 
| 2 अगस्त उत्त विना | | 
| 11 वजे 26 दिन तक | 
| 5 अगस्त पूर्वं विना | | 
| 7 बजे 54 दिनि से ॥ | 
॥ 6 अगस्त पूर्वोत्तर ॥ | 
॥ 7 अगस्त पूर्व विना - | 
\ 8 अगस्त पूर्व दक्षिण ] | 
। 9 अगस्त उत्तर विना ] 
] 10 अगस्त पूर्व पश्चिम ॥ 
| भाद्र कृष्णपक्ष ] 
| 11 अगस्त पूर्वोत्तर ॥| 
॥ 12 अगस्त पश्चिमोत्तर ॥| 
| 13 अगस्त पूर्वोत्तर | 
= => => ==> ==> ==> ==> == 
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92 सितम्बर पूर्वं बिना 


| 14 अगस्त पश्चिमोत्तर 
| 15 अगस्त पूर्व यात्रा 
| 19 अगस्त पूर्व बिना 
॥ 20 अगस्त पूर्वोत्तर 
॥ 21 अगस्त पूर्व विना 
| 10 चने; दिनि तक 
| 4 22 अगस्त पूर्व दक्षिण 
|॥ 12 बजे 48 दिनि से 
|, 23 अगस्त उत्तर बिना 
| 24 अगस्त पूर्वपश्चिम 
|) 4 बजे 55 दिन तक 
| भाद्र शुक्लपक्ष 
॥ 27 अगस्त पूर्वोत्तर 
1 28 अगस्त पूरव विना 
१६ 29 अगस्त्‌ पूव रिण, 
भ प्रत्र पश्चिम, ¶्वन्‌, 





। 3 सितम्बर पूर्वोत्तर 
| 4 सितम्बर पूर्वं बिना 
5 सितम्बर पूर्वं दक्षिण 
6 सितम्बर उत्तर बिना 
|| 7 सितम्बर पूर्व पश्चिम 
|| 8 सितम्बर पूर्वोत्तर 


|9 सितम्बर पश्चिमोतर 
॥ आश्विन कृष्णपक्ष 
/ 10 सितम्बर पूर्वोत्तर 
५ ]] सितम्बर पश्चिमोत्तर 
12 सितम्बर पूर्व दक्षिण 
) 123 सितम्बर उत्तर विना 
६ बजे 25 दिनं तक 


\ ्पितप्बर पश्चि विना 
12. जञ. 21 श्न से 


019 सितम्बर पूर्वं दक्षिण 

॥ 20 सितम्बर उत्तर बिना 

| 23 सितम्बर पर्वं बिना 

| 24 सितम्बर पूर्वोत्तर 

| आश्विन शुक्लपक्ष 
| 25 सितम्बर पर्वं बिना 

॥ 29 सितम्बर पश्चिम विना 
30 अक्टूबर पूर्वं विना 


2 अक्टूबर पूर्वं बिना 
|| 3 अक्टूबर पूर्व दक्षिण 
4 अक्टूबर उत्तर विना 
5 अक्टूबर पूर्व पश्चिम 
„ 6 अक्टूबर पूर्वोत्तर 
\ 7 अक्टूबर पश्चिपोत्तर 
४२ अक्यबर पूर्वोत्तर 


१ कार्तिक कृष्णपक्ष 
। 9 अक्टूबर पश्चिमोत्तर 
10 अक्टूबर पूर्वं दक्षिण 
। 3 बजे 48 दिनि तक 
|| 13 अक्टूबर पश्चिम बिना 
। 14 अक्टूबर पूर्वं बिना 
| 16 अक्टूबर पूर्वं विना 
|| 20 अक्टूबर पश्चिम विना 
10 बजे 31 दिन से 
/21 अक्टूबर पूर्व बिना 
22 अक्टूबर पूर्वोत्तर 
| 23 अक्टूबर पूर्व विना 
11 बजे 13 दिनि तक 
| कार्तिक शुक्लपक्ष 
26 अक्टूबर पुर्वं पश्चिप 
8 बजे 17 दिन से 


॥| 
| 
॥ 


[तत 


~ ------ ~ -ू-> ~~ ~> ~~~ न 


ण 209 2 9 9 = 
ष्म य मी भी 232 8 = ५ 


/[ 27 अक्टूबर पश्चिम बिना 
|| 28 अक्टबर पूर्व विना 
| 29 अक्टूबर पूर्वोत्तर 
॥ 30 अक्टूबर पूर्व विना 
॥ 31 अक्टूबर पूर्व दक्िण 
॥ 1 नवम्बर पूर्वं पश्चिम 
| 2 नवम्बर्‌ पूर्व पश्चिम, 
|+ 3 नवम्बर्‌ पूर्वोत्तर 
॥ ५ नवम्बर पश्चिमोत्तर 
। ८ नवम्बर्‌ पूर्वोत्तर 
| 6 -वम्बर पूर्व॑ विना 
|} पाग कृष्णपक्ष 
॥॥ 9 नवम्बर पूर्व पश्चिम 
|॥ 10 नवम्बर पश्चिम बिना 
|॥ 11 नवम्बर पूर्वं विना 
|॥ 7 बजे 51 दिनि तक 


0 13 नवम्बर पूर्व बिना 
14 नवम्बर पूर्व दक्षिण | 


0] दिसम्बर पूर्वोत्तर 


2 दिसम्बर पश्चिमोत्त 


3 बजे दिन तक || 3 दिसम्बर पूर्वोत्तर 
|| 18 नवम्बर पूर्वं बिना || 6 दिसम्बर उत्तर बिना 
| 19 नवम्बर पूरवोत | 10 बजे 20 दिन से 
॥ 22. नवम्बर उत्तर विना ॥ पौष कृष्णपक्ष 


| ५4 बजे 20 दिन से 
॥ मार्गं शुक्लपक्ष 
23 नवम्बर पूर्वं पश्चिम 
24 नवम्बर पश्चिम विना 
25 नवम्बर्‌ पुर्व विना 
| 26 नवम्बर पूर्वोत्तर 
| 21 नवम्बर पूर्वं बिना 
| 28 नवम्बर पूर्व दक्षिण 
॥ 29 नवम्बर पूर्वं पश्चिम 
| 30 नवम्बर पूर्व पश्चिम 


॥ 7 दिसम्बर पूर्व पश्चिम 


। 8 दिसम्बर पश्चिम विना 
3 बजे 3 दिन से 
10 दिसम्बर पूर्वोत्तर 
11 दिसम्बर पर्वं विना 
| 14 दिसम्बर पूर्वं पश्चिम 
20 दिसम्बर उत्तर विना 
21 दिसम्बर पूर्वं पश्चिम 
| पौष शुक्लपक्ष 
12 दिसम्बर पश्चिम बिना 





१23 दिसम्बर पूर्व बिना 
। 24 दिसम्बर पूर्वोत्तर 
| 25 दिसम्बर पर्वं विना 
¡ 26 दिसम्बर पूर्व यात्रा 
| 27 दिसम्बर पूर्वं पश्चिम 
|| 28 दिसम्बर पूर्वं पश्चिम 
| 29 दिसम्बर पूर्वोत्तर 
| 30 दिसम्बर पश्चिमोत्तर 
131 दिसम्बर पूर्वोत्तर 

2 बजे 14 दिन तक 
3 जनवरो उत्तर बिना 
4 जनवरी पूर्वं पश्चिम 

माघ कृष्णपक्ष 

| 6 जनवरी पूर्वं बिना 
|| 7 जनवरी पूर्वोत्त 
| 10 जनवरी उत्तर विना 





{ १ 25 जनवरी पूर्वं पश्चिम 
26 जनवरी पूर्वोत्तर 

| 27 जनवरौ पर्व बिना 
|| 30 जनवरी पूर्वं दक्षिण ` 
“ 31 जनवरी उत्तर बिना 
2 फरवरी पश्चिमबिना 

8 बजे दिन से 
3 फरवर पूर्वं बिना 
4 फरवरी पूर्वोत्तर 


9 बजे 7 दिन से 
|| 11 जनवर पूर्व पश्चिम 
|| 12 जनवरी पचिम बिना 
॥ 13 जनवरी पूर्व बिना 
| 10 बजे 46 दिन तक 

| 16 जनवरी पूर्व दक्षिण 

| 17 जनवरी उत्तर बिना 

|| 18 जनवरी पूर्वं पश्चिम 
19 जनवरी पश्चिम बिना 

|[ 20 जनवरी पूर्व विना || . 12 बजे 54 दिन तक 

| माघ शुक्लपक्ष ॥ फाल्गुण कृष्णपक्च 
|॥ 2] जनवसो पूर्वोत्त | 6 फरवरी पूर्वं दक्षिण 


22 जनवो पश्चिमोत्त 4 बजे 35 दिन से 
“ 1 23 जनते पूर्वं यात्रा ॥ 7 फपए्वरौ उत्तर विना 
१ 24 जनठय पूर्तं पश्चपर \\ 8 फर्ठपे पूर्व पश्चिम 


99 फरवरी पश्चिम बिना 
॥ 14 फरवरी उत्तर विना 
|| 15 फरएवरो पूर्व पश्चिम 
|| 16 फरवरौ पश्चिम बिना 
| 18 फरवरी पूर्वोत्तर 

| फाल्गुण शुक्लपक्ष 
|| 19 फरवरी पश्चिमोत्तर 
20 फरवरी पूर्व यत्रा 

„ 21 फरवरी पूर्वं पश्चिम 
|| 22 फरवर पूर्वपश्चिम 
| 23 फरवर पश्चिम बिना 
| 26 फरवरी पर्वं विना 

1 बजे 46 दिन से 

21 फए्वये पूरव दक्षिण 


॥ 28 फरवरी उत्तर बिना 
12 बजे 39 दिन तक 

| 29 फर्वरे पूरव पश्चिम 

|| 3 बजे 12 दिन तक 

||] मार्च पिम विना 

| 2 मार्च पुर्वं बिना 

| 5 मार्च पूर्वं दक्षिण 

| चैत्र कृष्णपक्ष 

, 6 मार्च उत्तर बिना 


` |? मारच पूर्व पश्चिम 


| 11 मार्च पूर्वं विना 


15 मार्च पश्चिम विना 
| 17 मार्च पश्चिमोत्तए 
19 मार्च पूर्वं यात्रा 


् 


क 







































ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 
॥ 4 बजे14 दिन से स 


|| 22 जुन दशमी गुरुवार 


॥ [शष | 2 110 1 धा 
| (2 =| || 20 पई षष्ठौ शनिवार 8 बजे दिनिसे 

| | । । अफ से ्‌ मिलना, फार्म भरना वना दरखास्त य ८ ना, | | 23 मई एकादशी गष्वाए | 17 जून पंचमी शनिवार 
1 । ^ | मेदी | ना कौ ॥ जाना, चाज र स  लेनदेत रय ही | 26 मई दादश शुक्रवार 7 बजे 2 प्रातः तक 
। ॥ (0) क लिये स्य । वधं | शिवि ॥ ~ 4.८५1.441 रौ | 29 मई अमावसी सोमवार | 20 जून अष्टमी भौपवा 
॥ 11.11 (शः | 7 बजे 32 दिनिसे | 6 बजे 28 प्रातः से 
॥ चैत्र शुक्लपक्ष ॥ 27 अप्रेल त्रयोदशी गुरुवार | | 


| ¶ 2 अप्रेल द्वितीया रविवार 
| 12 बजे 19 दिन तक 
| [५ अल चतुर्थी भोमवार 

| 1 5 बजे 10 दिन तक 

{ 5 अप्रेल पंचमी बुधवार 
॥ 9 अप्रेल नवमी रविवार 

॥ वैशाख कृष्णपक्ष 
|॥ 22 अप्रेल अष्टमी शनिवार 
|॥ 4 बजे दिन से 


५ क + सत्र 


(गं 


[गी 


॥ 15 मई प्रतिपद्‌ सोमवार 


रि षी = व = 


2 बजे 58 दिनि से 
वेशाख शुक्लपक्ष ।2 जून चतुर्थी शक्रवाए 
5 मई पंचमी शुक्रवार 


4 बजे 53 दिन तक 
| 7 बजे 44 दिन से 


10 जून द्वादशौ शनिवार 
| 7 मई सप्तमी रविवार | 5 बने ऽ दिनं तक 


| 11 बजे 8 दिन तक || 12. जून चरतदर्शी सोमवार 
॥ ज्येष्ठ कृष्णपक्ष | 1 बजे 59 दिनं तक 
॥ 


„ आषाढ कृष्णपक्ष 


| „1 जुन तृतीया गुरुवार 
28 अप्रेल चरतदरशी शूक्रवार | 


---------~--------- ---- 7 7 7 


|| 29 जुन प्रतिपद्‌ गुरुवार 


23 जून एकादशी शुक्रवार 
10 बजे 16 दिनं तक 
। 26 जुन चर्तृदशी सोमवार 


आषाढ शुक्लपक्ष 


|| 5 जुलाई सप्तमौ बुधवा 

| श्रावण कृष्णपक्ष 
14 जुलाई द्वितीया शुक्रवार 
॥ 3 बजे 3 दिनि तक 





न क त दिनिपे | 


7 
| 18 जुलाई षष्ठी भोमवार १ भाद्र शुक्लपक्ष १ 3 बजे 48 दिन तक ॥ 
| { 2 बजे 57 दिनि तक ) 3 सितम्बर नवमी रविवार „ ¡1 अक्टूबर तृतीया बुधवार 15 नवम्बर अष्टमी बुधवार 
| 20 जुलाई अष्टमी गुरुवार | 12 वेऽ दिनिसे 5 बजे 35 दिन से 4 बजे 45 दिन तक 
| | 5 बजे 38 दिनतक | आश्विन कृष्णपक्ष 18 अक्टूबर नवमौ बुधवार || 17 नवम्बर दशमौ शुक्रवार 
॥ 24 जुलाई द्वादशी सोमवार | 10 सितम्बर प्रतिपद्‌ रविवार | 7 बजे 40 दिन से 19 नवम्बर द्वादशौ रविवार 

| 20 अक्टूबर एकादशी शुक्रवार | 22 नवम्बर अमावसी बुधवार 


क 


| = । 
॥ 27 सुलाई अमावसी गुव 12 सितम्बर तृतीया भौमवार | 

| ॥ श्रावण शुक्लपक्ष (त | 10 बजे 31 दिन से || 4 बजे 20 दिन से 

|» 2 अगस्त षष्ठी बुधवार । 16 सितम्बर सप्तमी शनिवार | 22 अक्टूबर त्रयोदशी रविवार | प्रार्ग शुक्लपक्ष 

| कार्तिक शुक्लपक्ष || 23 नवम्बर प्रतिपद्‌ गुरुवार 





11 बजे 26 दिनि तक 2 वजे 56 दिनं तक 

1 भाद्र कृष्णपक्ष. || 24 सितमबर अमावसी रविवार 26 अक्टूबर तृतीया गुरुवार ॥ 2 बजे 55 दिन तक 

19 अगस्त नवमी शनिवा || आश्विन शुक्लपक्ष | बजे 27 दिन से | 26 नवम्बर चतुर्धा रविवार 

|| 21 अगस्त एकादशी सोमवार ||] अक्टूबर सप्तमौ रविवार | मागं कृष्णपक्ष 10 बजे 4 दिन से 

| ॥ 10 बजे 17 दिन तक | ९ अक्टूबर पूर्णिमा रविवार | 8 नवम्बर्‌ प्रतिपद्‌ बुधवार ] 27 नवम्बर पंचमी सोमवार 

। १. 24 अगस्त त्रयोदशी गुरुवार । 1 बजे 42. दिन तक ||13 नवम्बर्‌ षष्ठौ सोमवार | 8 बजे 33 दिन से 

| ५ बजे 55 दिन्‌ तक \ -कापतिक कृष्णपक्ष | 12 बजे 52 दिन्‌ से ॥3 दिसम्बर द्वादशी रविवार 

५४ (न त 14 नवन्य सप्म पौमवा ॥5 दिसम्बर चतुदर्श भोमवार 


8 ० 9 3 3 88 8 2 8 8 9 8 8 8 


- "त 


|| 8 बजे 16 दिन तक ॥ 12 जे 47 दिनसे  ॥ 


| 4 फरवगौ पूर्णिमा रविवार  ॥ 29 फरवरी दशमी गुरुवार 
|| 6 दिसम्बर पूर्णिमा बुधवार | 31 दिसम्बर दशमी रविवार 12 बजे 51 दिनि तक 3 बजे 12 दिन से 
॥ पौष कृष्णपक्ष 2 जनवरी दादशी भोमवाए | फाल्गुण कृष्णपक्ष |1 मार्च एकादशी शुक्रवार 
। ॥ 11 दिसम्बर च सोमवार ॥ 3 जनवरी त्रयोदशी बुधवार 


| 12 फस्वरी अष्टमी सोमवार 5 बजे 43 दिनि तक 
|॥ 12. दिसम्बर पचमी भोमवार ॥ माघ कृष्णपक्ष 


क 


| 
| 4 बजे 35 दिन से =. चेत्र कृष्णपक्ष 
|॥ 20 दिसम्बर त्रयोदशो बुधवार |' जनवरी द्वितीया रविवार ` । 
। 


[~ 1 ~) 


17 फपवरी त्रयोदशी शनिवार |१ मार्च चतुरी शनिवार 
पौष शुक्लपक्ष 9 जनवरी तृतीया भौमवा 8 बजे 55 दिन से || 11 मार्च षष्ठी सोमवार 
॥ 24 दिसम्बर तृतीया रविवार । 7 बजे 35 प्रातः तक 


फाल्गुण शुक्लपक्ष । 15 ५ मब 
॥ 4 बजे 39 दिनि तक माघ शुक्लपक्ष 6 फएवरो चतुर्थी गुरुवार [त 
| ¶ 25 दिसम्बर चतुर्थी सोमवार † 26 जनवरी षष्ठी शुक्रवार - फरवरी पंचमी शुक्रवार ॥ व 
॥ 3 बजे 17 दिन तक || 2. फरवरी त्रयोदशी शुक्रवार | 26 फतवपी अष्टमौ सोमवार | 
|| 29 दिसम्बर अष्टमी शुक्रवार | 8 बजे दिन से - 


| 
| 7 बने 46 दिन ते 119 मार्च अमावसी भौपवार 


॥ 12 बजे 26 दिन से 
॥ देवगौणं के लिये कोई वार, भौमवार, गुरुवार आदि निषेध नहीं -धनिष्ट पंचका अथवा कोड निषेध नहीं 


~+ 





है ॥ 
॥ देवगौणं कर के एक सप्ताह तक यज्ञोपवीत अथवा विवाह संस्कार होना आवश्यक है। - | | 
= 






स & 


राशि के अनसार यज्ञोपवीत, विवाह; | 
शंकप्रतिष्ठा तथा प्रवेश मुहूर्तं | 


| कार्तिक कृष्णपक्ष | 
वृ | 13 अक्टूबर पंचमी शुक्रः | वृ 
व | 











माघ शुक्लपक्ष 
22 जनवरी द्वितीया सोप 


| 

(राशि के अनुसार) | | 31 मई द्वितीया बुध | 
25 जनवरी पंचमी गुरू 

| 




















| 
[द | 
० 8 जून दशमी गु (त । । चं | 
पह @ ६ |एन । | ¶ | कार्तिक शुक्लपक्ष | | | | 
+ ] आषाढ शुक्लपक्ष | | | 26 जनवतै षष्ठौ शक्र | च | 
30 अक्टबर सप्तमी चद 

वैशाख शुक्लपक्ष | | 2 नून प्रतिपद गु | वृ । पार् भ | 31 जनवरी एकादशी बुध | | 
|| 3 मई पंचमी शुक्रः | ब | 5 जुलाई सप्तमी बुध | वृ | माग कृष्णपक्ष | | फाल्गुण कृष्णपक्ष | | 
|| 11 मई एकादशी गर । । 7 जुलाई दशमी शकर | वृ ं 9 नवम्बर द्वितीया गु | वृ । 9 फएवरी पंचमी शुक्र । | 
॥ ज्येष्ठ कृष्णपक्ष । | श्रावण कृष्णपक्ष | 10 नकप्बर्‌ ततीय शुक्र | | फाल्गुण शुक्लपक्ष | | 

21 फरवरी तृतीया बुध 


12. चवप्बर पंचपी एवि 





॥ १ 


\\ \9 मदै पचम, शङ । ब्‌ \ 14 जूलई द्वितोया शूङ्° 

















23 फरवरी पंचमी शक्र | | ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 
28 फरवरी दशमी बुध | 19 पई पंचमी शक्र” 





| कार्तिक कष्णपक्ष । । माघ शुक्लपक्ष 


13 अक्टूबर पंचमी शुक्र | | 22 जनवी द्वितीय सोः 


| 
। 
| 





¡ पाच एकादशी गुर | चं | ज्येष्ठ शुक्लपक्ष कार्तिक शुक्लपक्ष | 25 जनवरी पंचमी गुह | वृ 
|| | | 3] पई द्वितीया बुधः १0 अद्वस्त सेम | 26 जव पष्ठ शुकः | व 
~4 | 8 जून दशम गुर $ नवा तरयदशौ रव, | | 31 जनवरी एकादशी बुधः 
04 ` आषाढ शुक्लप मार्गं कृष्णपक्ष | | फतवा | 
2 अप्रेल द्वितीया व | च | 2 रू प्प गु 9 फएवरी पंचमी शुक्रः | वृ 


फाल्नुण शुक्लपक्ष 
| 21 फएवै तृतीया बुध 


| | 
10 नवम्बर तृतीया शुक्र | | 
| | 28 फणी दशी बुध | ब॒ 
| | 
| 

| 


12 नवम्बर पंचमी एवि 
मार्ग शुक्लपक्ष 
4 नवम्बर द्वितीया शुक्रः 
21 नवम्बर पंचमी सोम पुः पला क्र 
| 1 दितम्बा दशप शुक | । चैर दलप 
3 दिमम्बर द्वादशौ एवि ! चं । 2 अप्रेल द्वितीया रवि, 


क न 1 का क नि न = क्क = "~ = --- ~ ~ - 


| 
5 उप्रेल पंचमी बुध । | 30 चुन द्वितीय शकर 
6 अपरत षष्ठ गुः | | 5 जुलाई सप्तमौ बुधः 
वैशाख कृष्णपक्ष । । 1 जुलाई दशमी शुक्र 
19 अप्रेल चतुरी बुध | म्‌ | 9 जुलाई द्वदशौ एवि, 
वैशाख शुक्लपक्ष | । 1" जुलाई त्रयोदशी सोप | 
5 मई पंचमी शुक | श्रावण कृष्णपक्ष | 
14 जुलाई द्वितीया शुक्र 


~~. 


| 
| ` | 
| 
| 
||| 
॥# ;1 
| ११ 
। | 9 नवम्बर्‌ द्वितीया गुर 
। । 
। 
| 
(श 
।5: | 
| 


| 1 मार्च एकादशी शुक्र 


म. 






























। ` 





5 अप्रेल पंचमी बुध, | चं | 10 जुलाई त्रयोदशी सो 
6 अप्रेल षष्ठौ गुर श्रातण कृष्णपक्ष 
|| वैशाख कृष्णपक्ष | | 14 जुलाई द्वितीय शक्र 25 जनवरी पंचमी गुरू 
|| 19 अप्रल चतुर्थी बुघ | ` | कार्तिक शुक्लपक्ष | | 26 जनवरी पृषठी शुक्र 
|| वैशाख शुक्लपक्ष / | 30 अक्टूबर सप्तमी सोम | चं | फाल्गुण शुक्लपक्ष 
| 5 नवम्बर त्रयोदशी रविः | | 21 फरवरी तृतीया बुधः 
चं । मार्ग कृष्णपक्ष । 29 फरवरी पंचमी शक्र 
9 नवम्बर द्वितीया गुः । चं । 28 फएवग द्शमी बुध | 
मू | 10 तवम्बर तृतीया शुक्रः | चं । 
| 12 नवम्बर पंचमी रवि° | 
| मार्गं शुक्लपक्ष | 
| 24 नबम्ब द्वितीय शुक | 
चं , 27 नवम्बर पंचमी सोप, । चं 
] 1 दिसम्बर दशमी शुक्र | 
> दिसम्बर दाशी रवि० 


ं | माघ शुक्लपक्ष 
22 जनवरी द्वितीया सोप, 





| 
| 
| 


ति 


| | 
| 
[& | ५ 
[धि | मू 
| सू 
| 


11 मई एकादशी गुर | 
ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | 
31 मई द्वितीया बुधः । 
आषाढ शुक्लपक्ष | 
| 
| 
| 
। 
















षी 
पी 2222 हिति ति "प 


29 जून प्रतिपद्‌ गुर 
30 जुं द्वितीया शुक्र 
|| 5 जुलाई सप्तमी वुध 
|| 7 जुलाई दशमी शुक्र 
\\ 9 जूलरं द्द वि 





| 2 अप्रेल द्वितीया रवि 
| 3 अप्रल पंचमी. बुघ 
6 अप्रेल षष्ठी गुर 







१ गी 
मि 











वैशाख कृष्णपक्ष । 
19 अप्रेल चतुर्थी बुधः | 
वैशाख शुक्लपक्ष | 
5 म पंचम्यां शुक्रः | 
11 मई एकादश्यां गुर । 
ज्येष्ठ कृष्णपक्ष | 
19 मई पचमी शुक्रः | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 













ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 
31 मई द्वितीया बुधः 

8 जून दशमी गु 
आषाढ शुक्लपक्ष 
20 सून द्वितीया शुक्र 

5 जुलाई सप्तमी बुध 

9 जुलाई द्वादशी रवि 
10 जुलाई जयोदशौ सोम 












४ 








| श्रावण कृष्णपक्ष / / 1 रम्ब दशमी शुक्रः । | 
|| 14 जुलाई द्वितीया शुक्र | म्‌ | 3 दिसम्बर द्वादशी रवि । | 
|| कार्तिक कृष्णपक्ष | | माघ शुक्लपक्ष | | 
।| 13 अक्बर पंचमी शुक्र | । 22 जनवरी द्वितीय सोम | चं | | शव 








| (केवल रात के लगनों पर 





| ....:4 । वबहृस्यति पूजा) 
|| कार्तिक शुक्लपक्ष | | 25 जनवगै पंचमी गुरु 
|| 30 अक्बर सप्तमी सोम,। सु । 26 जव षष्ठौ शुक्रः |. | वैशाख कृष्णपक्ष 10 पई दशमौ बुध | 
५ ए 20 अप्रेल ष्ष्ठी गुः | ब॒ । 11 मई एकादशी गु | वृ 
|| 5 नवप्बः त्रयोदशी रवि, | म्‌ | 31 जनवरी एकादशी वुघ०| । 


21 अप्रेल सप्तमी शुक्रः । ब्‌ | ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 


| 
| 
| 
| 
| 
| | 
|| मार्ग कृष्णपक्ष । | फाल्गुण कृष्णपक्ष | | 22 अप्रेल अष्टमी शनि | वृ | 17 मई तृतीय वृधः | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ब॒ 

|| 9 नबम्ब द्वितीय गुरः । सू | १ फएवतै पंचमौ श्रवा | | 23 गरल नवर एवि, | ब | 19 मई पंचमी शक्रः | 

10 नवम्बर तृतीय शक्र, | मू | फाल्गुण शुक्लपक्ष | । 28 अप्रेल चदश, | व्‌ | 20 मई ष्ठी शनि | ृ 

पार्म शुक्लपक्ष | | 21 फ्री तृतीया बुध | | वैशाख शुक्लपक्ष ्‌ | 21 प्रई पप्तपी रवि ब॒ 

|| 24 नवम्बर द्वितीया शुक्रः | | 23 फरवर पंचमी शुक्रः | सू | 1 ध 1 सोप | १ | क दशी शुक्रः | वृ 
|| „¬ नवम्बर पंचमी सोप | । 1 मार्च एकादशी शुक्रः | सू । ११११. ज्धव्ठरशुक्लपक्च 

||“ + | ? पई अष्टमी सोम, _ | वृ | 3] मई द्रितौयप्यं बुध _| ब 









26 जनवरी षष्ठी शुक्रः | । 









(रात के लग्नं मे गरु | (रात के लग्नो मे बृहस्यति 









6 
|| 4 जून षष्ठी रवि, | व | ८ 
| 5 जून सप्तमी सोम । व॒ | पूजा दिन के लग्न निषेध) । पूजा दिन के लगन निषेध (दिन के लग्नो मे चद पूजा 
| 7 जून नवमी बुध ब 12 अक्टूबर चतुर्थी गुरः । वृ । 6 नवम्बर चर्ुदशौ सोमः | वृ रात के शुद्ध) | 
|| 8 जन दशमी गर, | वृ | 13 अन्टूवर पंचमौ शक्र | वृ | मार्गं कृष्णपक्ष | 21 जनवरी सप्तमी शि | 

। | 14 अक्टूबर पृष्ठ शनिः | वृ | 8 नवम्बर प्रतिपद्‌ बुध | 29 जनवरी नवमी सोम, |, 


3] जनवरी एकादशौ बुध 


छा 


। वृ 
आषाढ कृष्णपक्ष 
= | | 19 अक्टूबर दशमी गु | वृ | 9 नवम्बर द्वितीया गु | वृ 
वृ 
वृ 









अति ॥ श ~ ~ ˆ~ > चज दि = = = = शि वि पि कि = = 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
॥ 


| 

| 

| 

31 

|| 16 जून चतुर्थं शुक्र | १ । ज | | 
|| 17 जून पंचमी शिः | बृ 21 अक्टूबर द्वादशी शनि । वृ । 10 तकम्बर वृतया भुर | फाल्गुण कृष्णपक्ष | | 
|| 2 जून त्रयोदशी रवि, | वृ | 22 अकू त्रयोदश एवि,| वृ 15 नवम्बर अष्टमी दुध" | वृ | 7 फरवगी तर्य बुध, | | 
|| 26 जुन चर्तदशी सोम, | व | कार्तिक शुक्लपक्ष | | माघ कृष्णपक्ष | 8 फरवरी चरथी गुरू | | 
|| <^ शुक्लपक्ष | धि ग | | नागत 9 फरवरी पंचमी शुक्रः | | 
। जलाई चतर्थी रवि | ब । 20 अक्ट्वः पष्ठी एवि व्‌ ॥ पवश 10 फएवरी षष्ठौ शनि | | 

2.4 २ < । १ | ˆ | 21 जनवगी प्रतिपद्‌ एवि | | 

|| 5 जलाई सप्तमी बुध, । व्‌ | 0 अग्टूब सप्तमी सोमः | व्‌ | 11 फ ° | | 
$ जुला सप्तम बुध | बृ । त 22 जनवरी द्वितीया सोप | त | 
। | 1 नवम्बर नवमी दुष" । व्‌ । || जर चरी ध, । च | । 


कतिक कृष्णपक्ष 


15 फरवपै एकादशी गुर 
५ 9 उख परपद स \ ॥ = ग 





४ 





\ 5 नवम्बर उयेोद द° \ ब्‌ \ 





25 जनवरी, पंच, गु₹° 





"1 षा पयय [० क ति णिग [शा कि रि मा 1 ए णी ष्यक 


| 23 अप्रेल नवमी रवि 
| 26 अप्रेल द्वदश वुध 


# 
| फाल्गुण शुक्लपक्ष । 
| 27 अप्रल तयोदश गु 


21 फरवरी तृतीया बुध । च 
|| 22 फरवरी चतुर्थी गु | चं 
|| 23 फरवर पंचमी शुक्र | 
|| 28 फएवरी दशमी बुध, | 
|| 3 मार्च त्रयोदशी रवि 
|| 4 मार्च चर्ुदशी सोम, 


| छं कला प 
(न 


| | वैशाख शुक्लपक्ष 
| | 1 मई द्वितीया सोपः 
3 मई चतुर्थी बुध 
८ 4 10 मई दशमी वुध 
|| वैशाख कृष्णपक्ष । | 11 मई एकादशी गुर 
|| 17 अप्रेल द्वितीयस्यां सो स्‌ । ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 
|| 21 अप्रेल सप्तमी शक्र | | 17 पई तृतीया बुधः 
। (रात के लग्नो पं सूर पूजा । 19 मई पंचमी शुक्र 
दिन के निषेध) । । 20 मई षष्ठी शनि. 
|| 22 अप्रल अष्टमी श्नि, , सू | 21 मई सप्तमी एवि 


+ अ न 
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| 28 अप्रेल चर्तुदशी शुक्र 
| (दिन के लग्नो पे सूर्य 


| 25 पई एकादशी गु 
| (रात के लग्नो म चन्र 
26 मई द्वादशी शुक्र 
ज्येष्ठ शुक्लपक्ष । 
31 मई द्वितीया बुध” | 
4 जूनप्ष्ठीरवः | 
5 जून सप्तमी सोप | 
1 जुन नवमी बुघ | 
६ जुन दश्मीगु । 
11 जुन त्रयोदशी रवि | 
12 जून चर्तुदशी सो | 
आषाढ कृष्णपक्ष | 
16 जुन चरी शुकः । 
17 जुन पंचमी शनि । 





2] जून नवमी बुध 
22 जून दशमी गु 

25 जून त्रयोदशी एवि 
26 जून चतुदश सोम 
आषाढ शुक्लपक्ष 
2 जुलाई चतुर्थी एवि 

5 जुलाई सप्तमी बुध 
श्रावण कृष्णपक्ष 


19 जुलाई सप्तमी बुध । चं 
20 जुलाई अष्टमी गु | च 
22 जुलाई दशमी शि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
= 
। 
| 
| 


23 जुलाई एकादशी रवि | 
24 जुलाई द्रादशी सोम । 
आशिन शुक्लपक्ष | 
१ अक्ट्बर पूर्ण 


एवि 





॑ 200. य & 
(ऋ वन - 1 ~ --- 
|| कार्तक कृष्णपक्ष | | 3 नवम्बर एकादशी शुक्रः | | 1 दिसम्बर दशमौ शुक्रः । 8 फरतरी चथ गु 
9 अक्टूबर प्रतिपद्‌ सोम 4 नवम्बर द्वादशी शनिः | 2 दिसम्बर एकादश शनि, 9 फएवरी पंचमी शुक्र 
3 दिसम्बर दरदशौ एवि, | चं | 10 फ़रवरी षष्ठी शनि 


11 फरवरी सप्तमी एवि 
फाल्गुण शुक्लपक्ष 
2] फरवरी तृतीया बुध 
22 फए्वरी चतुर्थी गुरू 
28 फ्वरी दशमी वु 


|| (रात के लगनों मे चन्र जा) $ नवम्बर त्रयोदशी रवि 
|| 12 अक्टूबर चतूर्थी गुर | । (रात के लग्नो मे चन्र ला) | माघ शुक्लपक्ष | 


| 
| 
| 
| 
|| 13 अक्टूबर पंचमी शुक्र | | 6 नवेम्बर चर्तदशौ सोमः | चं | 21 जनवरी प्रतिपद्‌ रवि, | वृ | 
| 
| 
| 






|| 14 अक्टूबर षष्ठी शि । | मार्गं कृष्णपक्ष | | 22 जव द्वितीया सोम | वृ 
|| 19 अक्टूबर दशमी गु | 8 नवम्बर प्रतिपद्‌ बुधः | 


|| 21 अक्बर दरादशी शि | । 9 नवम्बर द्वितीय गु 

|| (दिन के लगों मेँ चद्र पूजा)| 10 नवम्बर तृतीया शुक्रः | 26 जव षष्ठौ शुक्रः | वृ | धव व 

|| 22 अक्टूबर त्रयोदशी एवि | । 15 नवम्बर अष्टमी बुधः | चं | (दिन के लग्नं मे बृह पूजा | ८.५ 

|| कार्तिक शुक्लपक्ष | | 18 नवम्बर एकादशी शनि | रात के लगन निषेध) | वैशाख कृष्णपक्ष 

|| 28 अक्टूबर पंचमी शनि | चं | 19 नवम्बर द्वादशी रवि, | | 29 जनवरी नवमी सोम | वृ | 17 अप्रल द्वितीया सोम 

|| 29 अक्ट्बर षष्ठी एवि, | चं | 20 नवम्बर त्रयोदशी सोम| | 31 जनवरी एकादशी बुधः| वृ । 0 अपरत षष्टी गर 
30 अक्टूबर सपमी सेम.। । पार्ग शुक्लपक्ष । फाल्गुण कृष्णपक्ष । 21 अल सपमी शक 

त्‌ 


\। \ नवम्बर नवमी. वघ 21 नठप्बर पंचमी सोप 1 फए्वरी तृतीया बुध 


| | 24 जनवरी चतुर्थी बुध, । वृ 
| 25 जनवरी पंचमी गुर | वृ 
|, 



















(रात के लग्नो मे चदद्रपूजा)| 24 मई दशमी बुधः | 
22 अप्रेल अष्टमी शनि | चं | 25 मई एकादशी गुर | 
23 अप्रेल नवमी एवि , | च॑ | 26 पई द्वादशी शुक्र | 
26 अप्रेल द्रदशौ बुघ, | | ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | 
27 अपरल त्रयोदशी गु | | 31 मई द्वितीया बुध. | 
2 अप्रेल चर्तुदशौ शुङ्रः | | 4 जन षष्ठी एवि | 
वैशाख शुक्लपक्ष | | 5 जुन सप्तमी सोमः | 

| 

। 


22 जून दशमी गुरू | 
ू | 25 जून अयोदशौ एवि 
| 26 जूत चर्तुदशौ सोम 
| आषाढ शुक्लपक्ष 
| 2 जलाई चतुथी रवि 
| 5 जुलाई सप्तमी बुध 
^ | श्रावण कृष्णपक्ष 
| 




















| कार्तिक कृष्णपक्ष । । 
| 9 अक्बर पतिपद्‌ सोम | | 
| 14 अक्टूबर षष्ठी शनिः | | 
| 19 अन्दर दशमी गुर | | 
| 21 अक्बर दरादशौ श्नि । | 
| (रात के लग्नो मे चन्र पूजा | 
| दिन के शुद्ध) | । 
1 मई द्वितीया से । 1] जून त्रयोदशी रवि 1 जुलाई सपमी वु | 22 अक्टूबर त्रयोदशी एति | चं | 
20 जुलाई अष्टमी गुर | | 
। 
| | 
| | 
। | 
। | 


22. जुलाई दशमी शनि 


3 मई चतुथी वधः 12 जन चर्तदशौ सोप 


१8 मई अष्टमी सोम | आषाढ कृष्णपक्ष 


| 
| 
| 
| 
| 
| कार्तिक शुक्लपक्ष | 
्‌ 28 अक्टुबर पंचमी शनि 


10 मई दशमी बुघ, । चं | 16 जून चतुथी शुक्र 






21 पई सप्तमी एवि 


गुल एद एवि. | 29 अक्टूबर षष्ठी एवि | 
11 मई एकादशी गु | च॑ | 17 जून पंचमी शनि | ग | 20 अक्टूबर सप्तमौ सोमः | चं 
ज्येष्ठ कष्णपक्ष । । (हिन के लग्नो पे चन्र पूजा ~ ई दरदशौ सोम | 1 नवम्बर नवमी बुध | 
17 मई तृतीय बुध | रात के लग्न शु | आश्चिन शुक्लपक्ष | । 3 नवम्बर एकादशी शुक्र | 


जून नवमी वुध ¦ 8 अक्टूबर पूर्णिमा एवि 4 नवाबः द्वादशी शनि 


क छक चक = क यवका ति विं द्य 














म ~ 
|| 5 नवम्बर त्रयोदशी रवि, | | 2 दिसम्बर एकादशी शग | फाल्गुण शुक्लपक्ष । 
|| 6 7वम्बर चतुंदशी सोम | 3 दिसम्बर दवादश रवि, । | 2] फएवरौ तृतीया बुध 

|| मार्गं कृष्णपक्ष | | माघ कृष्णपक्ष 22 फरवरी चर्थी गुरः | 
|| 8 नवम्बर प्रतिपद्‌ बुध, | चं | 18 जनवरी त्रयोदशी गु | पू | 23 फ़रवरी पंचमी शुक्रः | 
|| 9 नवम्बर द्वितीया गुरः | चं | माघ शुक्लपक्ष | | 28 फएवरी दशमी बुध | 
|| 10 नवम्बर तृतीय शक्रः । | 22 जनवरी दवितीय सोप, | मू | 3 मर्व त्रयोदशी रविः | 
|| (दिन के लगों मे चन्र पूजा) | 24 जनवरी चतथ बध, । पू । | 
| (रात के लग्न शुद्ध) | | 25 जव पंचमी गुर | (ठ 
[| 15 नवम्बर अष्टमी बुधः | ` | 26.जनवरी षष्ठी शुक्रः | 
|| 18 नवम्बर एकादश शबि। चं | 27 जनवरी सप्तमी शनि, | 
|| 19 नवप्बर्‌ द्रादशी एवि | च | फाल्गुण कृष्णपक्ष | 
| 20 नवम्बर्‌ त्रयोदशी सोप | | 10 फएवरी षष्टी शि | मू 
।| मार्ग शुक्लपक्ष | | 11 फरवै सप्तमी रवि, । मू 
2 नवम्बर पंचमी सोम ॥ चं । 14 फएवरौ दशमी बुध. 

\\ \ श्दसम्बर टश, श 5 फए्वपै एकाद, पु 
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17 अप्रेल द्वितीया सोम | 
20 अप्रेल षष्ठी गुह | 
21 अप्रेल सप्तमी शुक । 
22 अप्रेल अष्टमी शनिः । 


। 22 सप्रेल्‌ नवमौ च 









[ मे पि र ----- - = ~~~ न= => ~~ 









26 अल द्वादशी बध | 

27 अप्रेल त्रयोदशी गुत | 

28 अप्रेल चर्तृदशी शुक्र | 
वैशाख शुक्लपक्ष | 

] पई द्वितीया सोमः | 

3 मई चतुर्थी बुध | 
(रात के लगनों मे चन्द्र पून) 
8 मई अष्टमीसोमः | 

10 मई दशमी बुध | 
11 मई एकादशी गुर 
ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 

17 पई तृतीया बुध 

19 पई पंचमी शुक्र 

20 मई ष्ष्ठी शनिः । 
21 मई सप्तमो रवि 


च 



















| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 






^ [वा वि [वा वि  क्- 


24 मई दशमी बुध 
25 मई एकादशौ गुर 
26 मई द्वादशी शक्र 
ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 
31 मई द्वितीया बुध 

4 जन षष्ठी रवि 

5 जून सप्तमी सोमः 

7 जून नवमी बुध 

६ जून दशमी गुरू 

11 जून त्रयोदशी रवि" 
12 जून चर्ुदशी सोम 
आषाढ कृष्णपक्ष 
16 जन चतुर्थी शुक्र 
4 जून पंचमी शति 

















| श्रावण कृष्णपन्ञ 
| 4६. जुलाई सप्तम वृध 
| `| 20 जुलाई अष्टमी गुर 
| | 22 जुलाई दशमी शनि 
| स्‌ | 2 जुलाई एकादशी रवि" 
। | 24 जुलाई द्वादशी सोम 





निं [ता पि 
१ र ए वि मी 





| | (दिन के लग्नं मे सूर्य पूजा 
| । रात के लग्न निषेध) | 
| | 21 जून नवमी बुधः | मू | 
| । 2 सून द्शमीगुर |षु | 
| च | 2 जून त्रयोदशी एवि | 
|. | 26 जून चर्तुदशौ सो |प्‌ 

| | आषाढ शुक्लपक्ष । 

| । 2 जुलाई चर्ी रि, | 1 

| जुलाई सप्ती दुध, | पू 


ए व श य 


 --- -* 
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21. 





आश्विन शुक्लपक्ष । 
8 अक्टूबर पूर्णिमा एवि | 
कार्तिक कृष्णपक्ष | | 
9 अव्टब प्रतिपद्‌ सोपः | | 
12 अक्टूबर चतुर्थ गुः । । 
13 अक्बर पंचमी शुक्रः । । 
14 अक्ट्बर षष्ठौ शनि | 
19 अक्टूबर दशमी गुः | 
21 अक्ट्बर दरादशौ शनि०। 
22 अक्टूबर त्रयोद्शौ एवि 

कार्तिक शुक्लपक्ष | 
28 अक्ट्वर पंचमी शन | 
29 अक्टूबर षष्ठौ एवि° 

20 अक्टूबर सप्तमी सोप 
3 नवम्बर एकादश शुक्रः | म 


©\ 


१ 
| 
| 
मू | 
| 
| 
| 
| 


५ 
पु 
पु 














| 4 नवप्वर द्वादशी शनि 
















| 
5 नवम्बर्‌ योदशी एवि, | 
6 नवम्बर चतुदश सोम | 
मार्गम कृष्णपक्ष | 
१ नवम्बर प्रतिपद्‌ बुध । 
9 नवम्बर्‌ द्वितीया गु । 
10 नवाब तृतीया शुक्र | 
दिन के लानो प॑ पूर्य पूज 
एत के लान निषेध 
15 नवम्बर अष्टमी बुध 
18 नवप्बर एकादशी शनि 
19 नवम्बर द्वादशौ एवि 
20 नवर त्रयोदशी सोप 
मार्गं शुक्लपक्ष 
21 नवाब पंचमी सोम 


[शा पि ----- स 0 आ विं 
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1 दिसम्बर दशमी शुक्र | | फाल्गुण कृष्णपक्ष | | ्‌ 
2 दिसम्बर एकादशी शि (=| 7 फरवरी तृतीया बुधः श्नु प्रतिष्ठा मुहूतं 
1.1 (राशि के अनुसार) 


। || 3 दिसम्बर द्वादशी रवि, | | £ फत्वती च्थ गुर 
| | 9 फरवरी पंचम शुक्र | | 
18 जनवगौ त्रयोदशी गुरू | | 10 फरवरी षष्ठी शनि, | चं । 5 इ 
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| 
| 30 अक्टूबर सप्तमी सोमः | 








माघ शुक्लपक्ष | 11 फरवरी सप्तमी एवि । < || लाल कृष्णश्च । 

|| 21 जवी प्रतिपद्‌ एवः | | 14 फरवरी दशमी वुः | मू | | मागं कृष्णपक्ष | 
|| 22 जवौ द्वितीया सोमः | चं | 1; फरवर एकादशी गु | मू | 4 | 9 नवम्बर द्वितीयः गु | 
24 जनववी चर्धी बुध, | । फाल्गुण शुक्लपक्ष। | ज्येष्ठ < | | 10 नवम्बर तृतीया शुक्रः | 
|| 25 जनवरी पचमी गु | । 21 फरवरी तृतीया बुध, | मू | 19 म पपर शत्र | । मागं शुक्लपक्ष | 
|| 26 जनवरी षष्ठी शुक्र | | 22 फरवर चरथ गुः | स्‌ | “ म पष्ठी शक | | 27 नवम्बर पंचमी सोम | 
|| 27 जनवरी सप्तमी शनि | । 23 फएवयी पंचमी शक्रः | प्‌ | ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | | 6 दिसम्बर पूणिमा बुध, | 
29 जलवपौ नवमी सोम । । 3 मार्च त्रयोदशी एवि, । स । 31 मई द्वितीय बुध | । माघ शुक्लपक्ष . | 
` \। ‰\ जनवरी एकाद, बुष. ८ पां चतुदश सोम, \ स \ 12. जून चर्ुदशी सोम 22. जनवप द्वितीया सोम. । 















| फाल्गुण कृष्णपक्ष 
| 9 फरवरी पंचमी शुक्र 
|| 10 फरवरी षष्ठौ शनि 





श्रावण कृष्णपक्ष 
19 जुलाई सप्तमी बुध 
| कार्तिक शुक्लपक्ष 
९ | 26 अवट ततया गुर 
८4 | 30 अक्टूबर सप्तमौ सोम 
| मार्ग कृष्णपक्ष 
9 नवम्बर्‌ द्वितीया गुर" 
10 नवम्बर तृतीया शुक्र 
| 13 नवम्बर षष्ठौ सोम्‌ 
| मार्ग शुक्लपक्ष 
| 27 नवम्बर पंचमी सोम 
। 6 दिसम्बर पूर्णमा वध, 
माघ शुक्लपक्ष 
| 22 जनवौ द्वितीया सोम 
25 जनवरी पंचमी गु 


















|| 31 मं द्वितीया वुप 
|| 3 जून पंचमी शनि 
|| 12 जून च्ुदशी सोमः 


















| 3 जुन. पंचमी शनि 
| 12 सून चरुदशौ सोः 
| श्रावण कृष्णपक्ष 
| 19 जुलाई सप्तमी बुध, 


| 26 जनवरी षष्ठी शुक्र 
| फाल्गुण कृष्णपक्ष 
9 फएवरी पंचमी शक्रः 


| 10 फरवरी षष्ठी शति 





वि । कार्तिक शुक्लपक्ष 
26 अग्रव तृतीया गुर 
। | पार्म कृष्णपक्ष 
| 13 नवम्बर षष्ठी सोम, 
| वैशाख कृष्णपक्ष | माच शुवलप 


| 21 अप्रेल सप्तमी शुक्र 


22 जनवरी द्वितीया सोप, 
। वैशाख शुक्लपक्ष 


| 25 जनवगौ पंचमी गुरू 


| 6 मई षष्ठौ शनिः | 26 जनवगी पष्ठी शुक्र 
| ज्येष्ठ शुक्लपक्ष । फाल्गुण कृष्णपक्ष 
। 31 पई दवितैय बुष | 10 वतै षठो शनि 





मि नि त ति षि कि ति `" रि षी `" "रि 




























|| फाल्गुण शुक्लपक्ष 


|| 21 फरवरी तृतीया बु |1 9 जुलाई सप्तमी बुधः 





| 26 अक्टूबर तृतीया गु 
| वैशाख कृष्णपक्ष (30 अक्टूबर सपमी सोम" 
मार्गं कृष्णपक्ष 


|| 21 अप्रेल सप्तमी शुक्र 


|| वैशाख शुक्लपक्ष 9 नवम्बर द्वितीया गुरू 


| 10 नवम्बर तृतीया शुक्र 

| 13 नवम्बर षष्ठी सोमः 

| मार्गं शुक्लपक्ष 

| 27 नवम्बर पंवमी सोम 
6 दिसम्बर पणिपा वुध 


ज्येष्ठ कृष्णपक्ष 
19 म पंचमी शुक्र 


= 


। त | माघ शुक्लपक्ष 
| | 25 जनवरी पंचमी गुर 
\\ 12. जन. चतु, सोः 26 जनवपै, षष्ट, शक्र 









स | | कार्तिक शुक्लपक्ष 
सस त्‌ भ 








(~ ~न -----~- ------------ 
| श्रावण कृष्णपक्ष | 8 जून दशमी गुरू 


| फाल्गुण कृष्णपक्ष 
|9 फरवरी पंचमी शुक्रः 
| फाल्गुण शुक्लपक्ष 
| 21 फरवरी तृतीया बुध 


| आषाढ कृष्णपक्ष 
17 जून पंचमी शनि 

| श्रावण कृष्णपक्ष 

| 15 जुलाई तृतीया शनि 


। आशिन शुक्लपक्ष 
= |, 6 अक्टूबर त्रयोदशी शुक्र 
= कु (सस सतस | कार्तिकं कृष्णपक्ष 
४ 4 | | 13 अक्टूबर पंचमी शुक्र 
| वैशाख शुक्लपक्ष | कार्तिक शुक्लपक्ष 


| 11 मई एकादशी गुरू | 30 अक्टूबर सप्तमी सोम 


ज्येष्ठ कृष्णपक्ष | 2 नवम्बर दशमी गुर 

19 मई पंचमी शुक्रः परागं कृष्णपक्ष 
ज्येष्ठ शुक्लपक्ष | 9 नवम्बर द्वितीया गुर 
31 ई द्वितया बुध 10 नवम्बर ततीया श 





























// मार्ग शुक्लपक्ष 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 





2 दिसम्बर एकादशी शनि 
माघ शुक्लपक्ष 

22 जनवरी द्वितीया सोम 
31 जनवरी एकादशी बुध 
फाल्गुण कृष्णपक्ष 
9 फरवरी पंचमी शुक्र 
फाल्गुण शुक्लपक्ष 
28 फरवरी दशमी बुधः 


त ष्क | 


वैशाख शुक्लपक्ष 


] मई एकादशी गु 
ज्येष्ठ कृष्णपक्ष _ 
19 मई पंचमी शुक्र - 


0 (6 
4 


1 | 15 जुलाई तृतीय शनि 


॑ ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 

| 31 मई द्वितीय बुधः 

| 3 जुन पंचमी शनि 

| 8 जून दशमी गुरू 
आषाढ कृष्णपक्ष 

| 17 जून पंचमी शनि 

| आषाढ शुक्लपक्ष 

| 30 जुन द्वितीया शुक्रः 
श्रावण कृष्णपक्ष 


| आश्विन शुक्लपक्ष 
| 6 भब्ब त्रयोदशी शुक्र 
| कार्तिक कृष्णपक्ष 


.| 13 अक्टूबर पंचमी शुक्र 


(पिरक गिरिणा 
यकि कि रीर ध 
=. 





| 30 अक्बर सप्तमी सोमः 

| 2 नवम्बर दमी गुर 

| 4 नवम्बर द्वदशौ शनि 
मार्ग कृष्णपक्ष 

| 9 नवम्बर द्वितीया गुर 

| 10 नवप्बर तृतीया शुक्र 

मार्ग शुक्लपक्ष 

| 1 दिसम्बर दशमी शुक्रः 

| माघ शुक्लपक्ष 

| 22 जनवरी द्वितीया सोम” 
25 जनवरी पंचमी गुरू 

| 26 जनवरी षष्ठौ शुक्र 

| 31 जनवरी एकादशी बुध 


| फाल्युण कृष्णपक्ष 
| 9 फरवरी पंचमी शुक्रः 

| फालुण शुक्लप् 

| 21 फरवरी तृतीया वु, 

| 28 फएवरी दशमी बुध 


ज्येष्ठ शुक्लपक्ष 
| 3] म द्वितीय बुघ 

| 3 जून पंचमी शनि 

| आषाढ शुक्लपक्ष 
| 30 जून द्वितीया शुक्र 
[श्रावण कृष्णपक्ष 


। 15 जुलाई तृतीया शनि 


| 2 मार्च टरादशी शनि 











~. ज प य त, ` ` आ य स आ आ आ ज आ । भ श न पि 


आश्चिन शुक्लपक्ष 
6 अक्टूबर त्रयोदशी शुक्रः 
कार्तिक शुक्लपक्ष 
2 नवम्बर दशमी गु 


|| मार्ग शुक्लपक्ष 
] दिसम्बर दशमी शक्र 
|| 2 दिसम्बर एकादशी शनि 
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॑ फाल्गुण शुक्लपक्ष । 8 जून दशमी गुरू 
2] फरवरी तृतीया बुध, | आषाढ कृष्णपक्ष 
| 28 फएवपी दशमी बुघ | 17 जून पंचमी शिः 
| आषाढ शुक्लपक्ष 


| 2 मार्च द्वादशी शनि 
तत यश्चक 4 सीते ६ | 30 जून द्वितीया शुक्र 
ः कार्तिक कृष्णपक्ष 





| 11 मई एकादशी गुरू | कार्तिक शुक्लपक्ष 


| ज्येष्ठ कृष्णपक्ष | 30 अक्टूबर सप्तमी सोम 
| 19 मई पचमी श्र | 4 नवम्बर द्ादशी शन 

। ज्येष्ठ शुक्लपक्ष मार्ग कृष्णपक्ष 

|3 सून पंचमी शनि | 9 नवम्बर द्वितीया गुरू 


13 अक्टूबर पंचमी शुक्र ` 





10 नवम्बर तृतीया शुक्र 

| मार्गं शुक्लपक्ष 

| 1 दिसम्बर दशम शुक्र 
| 2 दिसम्बर एकादशी श 

। माघ शुक्लपक्ष 

| 25 जनवरी पंचमी गुर 

| 26 जनवयी षष्ठी शुक्रः 
31 जनवरी एकादशी बुध 

| फाल्गुण कृष्णपक्ष 
9 फ़रवरी पंचमी शुक्रः 

| फाल्गुण शुक्लपक्ष 

| 21 फरवरी तृतीया बुध 

| 2 माच द्वादशौ शतिः 















= ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ------- ~ ~ - श भ कभ भ ~ `~ 








वर्षं के आरम्भ पर गोचर से नार्व सूर्य-चन्द्रमा तथा बुध आर्थिक संकट का इशारा है, लग्न तथा 
नाटवें भाव का स्वामी भोम चोथे भाव में होना वर्षभर के शरीर 
सम्बन्धित परेशानियों का सूचक है, वर्षभर अपने शरीर अथवा घर के 
किसी = किसी सदस्य की चिन्ता लगी रहेगी, यदि आप कारोवार करते 
है तो वर्षभर रात दिन काम में जुटे रहने का योग हे एेसा होने पर 
भी सन्तोषजनक लाभ मिलेगा नहीं परन्तु हानि को सम्भावना भी नहीं 
हे, यदि आप कोई नया काम्‌ आरम्भ करना चाहते हैँ तो अवश्य करे 
बिना किसी हिचकिचाहर के उस काम में धन खुले दिल से लगाये, 
यदपि इस वर्ष उस काम पर केवल खर्च हौ करना होगा परन्तु वह काम आप के भविष्य को बनाने 
ताला होगा, नौकरी पेशा होने पर नौकरी सम्बन्धित हर काम में रूकावट पड़ने की सम्भावना हे इस 
चर्ष तरक्की की कोई आशा न रखे, शनि देवता पचवें भाव को पूर्णं दुष्ट से देख रहा है जिस के 
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मेष राशि वालों को उपाय के रूप में निम्नलिखित 16 नामों बाले महामन्त्र का बार-बार उच्चारण 
करना चाहिये-निश्चय रखिये इस मन्त्र के बार बार उच्चारण करने से आप की समस्या हल होगीः- 
मन्त्र “हरे राम - हरे राम - राम राम - हरे हरे 
हरे कृष्ण - हरे कृष्ण - कृष्ण कृष्ण ~ हरे हरे" 








अप्रेल : -मास के आरम्भ पर बारवँ सूर्य-चन्द्रमा तथा बुध-चौथा मंगल-आाठवाँ -बृहस्पति-ग्यारवां 
शनि तथा शुक्र-सातवँ राहु तथा लग्न मे केतु का होना इस मास के अशान्त वातावरण को जतलाता 
है, यदि आप व्यापार करते हैँ तो इस मास को अपने लिये अशुभ ही मानिये, यदि आप नौकरी पेशा 
हे तो यह मास यथावत्‌ चलता रहेगा, विद्यार्थी होने पर विद्या सम्बन्धित हर काम मे सफलता रहेगी । 
मड : लग्न में सूर्य केतु-दूसरा बुध चन्द्रमा- चोथा भौम-सातवांँ राहु-आठ्वँ बृहस्पति-ग्यारर्वाँ शनि 
तथा बारां शुक्र होने से यह मास गत मास की अपेक्षा अच्छी स्थिति मे ही गुजरेगा, कारोबारी वर्ग 
के कारोवार में वृद्धि होगी, यदि कारोबार सम्बन्धित कोई नई योजना विचाराधीन है तो उस मास में 
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उस काम का श्रीगणेश कीजिये सफलता अवश्य मिलेगी, नोकरी पेशा मेष राशि वालों के लिये यह 
मास हर काम में सफलता का है, शरीर अकस्मात बनता विगडता रहेगा, गृहस्थी होने पर घरेलू लटकती 
हई समस्याओं का हल अचानक निकल आयेगा, विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित प्रायः हर काम में 
सफलता होगी। 

जून : पहला शुक्र केतु-दूसरा सूर्य बुध- तीसरा चन्द्रमा- रपाँचर्वो भोम-छटा राहु- आटो बृहस्पति 
तथा बारवोँ शनि होने से यह मास आप ने सुख व शान्ति के वातावरण में ही गुजारना होगा, यदि 
आप व्यापार करते हैँ तो हर काम मे संघर्ष करना पड़ेगा तथा प्रायः हर काम में सफलता मिलेगी, 
नौकरी पेशा होने पर आप के सभी रुके हुये कार्य भी हरकत में आयेंगे, हर आरम्भ किये हुये काम 
मेँ सफलता होगी, घरेलू वातावरण शान्त रहेगा, विद्यार्थी वर्ग के लिये विद्या सम्बन्धित हर काम में 
सफलता का मास है। 

जुलाई : पहले भाव का केतु-दूसरा बुध-तीसरे भाव का सूर्य ओर शुक्र- चौथा चन्द्रमा-पांचवँ 
भौम-सातवँ राहु-आठ्वाँ बृहस्पति तथा बारर्वोँ शनि-इस ग्रहचाल से इस मास में कारोबारी वर्ग 
मालामाल होगा, नौकरी पेशा वालों के लिये भी नौकरी सम्बन्धित हर काम में सफलता का महीना 
ह, गृहस्थी होने पर घरेलू वातावरण भी शान्त रहेगा, विद्यार्थियों के लिये ग्रह अनुकूल है जुट कर 
पठाई में लगे रहिये आशा से अधिक सफलता मिलेगी। । 
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अगस्त : पहले भाव का केतु-चौथे भाव का सूर्य बुध ओर शुक्र-छूटा चन्द्रमा भोम-सातर्वोँ राहु-आटवां 
लह स्पति तथा नारव शनि-इस ग्रहस्थिति के प्रभाव से यह मास आप ने हर दुष्ट से अशान्त वातावरण 
में ही गुज्ञारना होगा, आप नौकरी करते है या कारोबार दोनों सूरतों मे आप के हर आरम्भ किये हुये 
काम में रूकावट पड़ने की सम्भावना है, विद्यार्थियों के लिये भी असफलता का ही महीना हे। 
सितम्बर : पहले भाव का केतु-रपाँचवाँ सूर्य ओर शुक्र-छ्टे भाव का बुध-सात्वँ भोम राहु-आठवां 
हस्ति ओर चन्द्रमा-ग्यारवोँ शनि होने से यह मास कारोबारी वर्ग के लिये लाभदायक रहेगा विशेषतया 
मशीनरी सम्बन्धित अथवा लोहे का काम करने वालों के लिये यह मास अधिक लाभदायक रहेगा, 
व्यापारी वर्गं को अगर अपने काम को बढावा देने का कोई विचार है तो इस मास मेंउस काम का 
श्रीगणेश करे-आप का कारोबार दिनों दिन फलता रहेगा, नोकरी पेशा मेष राशि वालों के लिये भी 
। मास सफलता तथा लाभ का है, इस मास के ग्रह विद्यार्थियों के अनुकूल हे 

अक्टूलर : पहले भाव का केतु-रटे भाव का सूर्य ओर बुध-सातवोँ राहु शुक्र ओर भोम-आठवाँ 
बृहस्पति-नवां चन्द्रमा तथा दसर्वँ शनि-इस ग्रह चाल के प्रभाव से आप ने यह महीना शान्त वातावरण 
में ही गुजारना होगा, कारोबारी वर्ग लाभ में रहेगा, नौकरी पेशा मेष राशि वालों के लिये यह महीना 
यद्यपि संघर्षं तथा दोडधूप का है परन्तु हर आरम्भ कयि हुये काम मे सफलता होगी, गृहस्थी ठोने 
पर घर मे मास भर किसी न किसी सदस्य की शरीर सम्बन्धित परेशानी बनी रहेगी, इस मास के 
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| विद्यार्थियों के पक्ष मे नहीं है, बहत परिश्रम करने पर भी इच्छानुसार सफलता कौ आशा न रखें । 
नवम्बर : सातवोँ सूर्य ओर बुध तथा आठवें भाव में बुहस्पति ओर भोम होने से आप को शरीर 
कते विषय में सावधान रहना चाहिये, अगर दैवयोग से आप का शरीर स्वस्थ भीरहेगातो भी स्त्री 
कौ ओर से अचानक शरीर कष्ट कौ सम्भावना है यदि दैवयोग सरे इस मुसीबत से बच भी गये तो 
भी घर में अचानक कोई दुर्घटना होगी-इस कष्ट से बचने का एक उपाय है आप इस मास के आरम्भ 
से ही उच्चारण किया करें :- 

““चन्द्रशोखर! चन्द्रोखर! चन्द्रशेखर! पाहि मां 

चन्द्रशेखर! चन्द्रशेखर! चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌! 
यदि शरीर ठीक रखने के लिये आवश्यक नदहोतो मोस का प्रयोग न करे हो सके ता उपरलिखित 
मन्त्र से भगवान्‌ शङ्कुर पर हर सोमवार को जल चढाया करें। | 
दिसम्बर : आटवें भाव का बुध तथा सूर्य -नवें भाव में शुक्र वार्वा चन्द्रमा-ग्यारर्वो शनि-इस मिले 
जले योग के फलानुसार आप का शरीर स्वस्थ रहेगा, कारोवार कौ दृष्टि से भी यह मास उत्तम है, 
अगर आप नोकरी करते दहै ओर -यदि आप किसी प्रकार की तरक्की मिलने की आशा में वेठे हं तो 


वह तरक्की इस मास मे अवश्य मिलेगी, अगर इस में कुछ रूकावट पडेगी तो भी प्रयत्न करने पर 
जापकी तरक्की की आशा मजबूत बनेगी । - 
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जनवरी : दूसरा चन्द्रमा-छूटे भाव का राहु-नवाँ सूर्य बुध ओर बृहस्पति-दसवाँ भौम ओर शुक्र-ग्यारवं 
शनि तथा बारवाँ केतु-इस ग्रहचाल को दुष्टि में रखकर विदित होता है कि नये वर्ष का पहला महीना 
आप को नये वर्षं के लिये शुभ सन्देश लेकर आया है - यह मास आप के लिये एक महत्वपूर्ण 
सफलता का वर्षं होगा, आप नौकरी करते है या कारोबार आप विद्यार्थी है आपकी टेनिंग अथवा पढाई 
आदि सम्पूर्ण होने वाली है हर सूरत में नया वर्ष आप के लिये सफलता का है। 

फरवरी : नवँ बहस्पति-दस्ोँ सूर्य बुध तथा भौम-ग्यारवोँ शनि तथा शुक्र, इस ग्रहस्थिति पर वेध 
अष्टक वर्गं आदि गोचर सिद्धान्तों के आधार से विचार करके यही मालम होता है यह मास संघर्ष 
का होते हुये भी सामूहिक रूप से सफलता तथा लाभ का मास ही है, आप के घर मे कोई धार्मिक 
॥ रचाने का प्रोग्राम बनेगा, यह महीना अधिक से अधिक खर्च करने का महीना है जो खर्च 
प्रायः शुभ कार्यो पर ही होगा, विद्यार्थियों के लिये सफलता का महीना हे। 

मार्च : बारवाँं शनि तथा केत॒ होने से इस मास मे शरीर सम्बन्धित कोड न कोई चिन्ता आप को 
घेरे रखेगी, पहले भाव का शुक्र ग्यारवोँ भौम-दसरवोँ बुध तथा नवँ बहस्पति होने से इस मास की 
आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आप नौकरी करते है या कारोबार आपने यह मास सुख व शान्ति के 
वातावरण में ही गुजारना होगा, विद्यार्थी वर्ग के लिये भी यह महीना सख शान्ति का ही होगा। 
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वर्षचक्र मे ग्यारवोँ सूर्य चन्द्रमा तथा बुध-तीसरा भोम तथा दसवें शनि का होना इस वर्षं के शुभफल 
| सृचक है, वेध अष्टकवर्ग आदि गोचर सिद्धान्तं के आधार से भी 
ग्रहस्थिति अच्छी दै आप शरीर से स्वस्थ रहेगे, अगर आप देवयोग 
से शरीर से अस्वस्थ दै तो जआप किसी नये डाक्टर से इलाज करवायें 
अवश्य आप का शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर घर में भी कोई शरीर 
सम्बन्धित परेशानी होगी बह भी समाप्त हो जायेगी, यदि आप कारोवार 
करते है तो आपका कारोबार इख वर्ष तरक्की की राह पर अग्रसर 
रहेगा, नोकरी पेशा होने पर नोकरी सम्बन्धित हर काम में सफलता 
मिलेगी, यद्यपि वर्ष के पहले छः महीने संघर्ष के ही होगे परन्तु एेसा = 
होने पर भी हर काम मे सफलता होगी, विद्यार्थियों के लिये भी सफलता का ही महीना हेै। 


























अप्रेल : तीसरा भौम-छटा राहु-सातवाँ वृहस्पति-दसवाँ शनि ओर शुक्र-ग्यार्वँ सूर्य चन्द्रमा ओर 
बुध तथा वारव केतु होने से यह मास सुख व शान्ति के वातावरण मेही गुजारना होगा। घर में कोई 
शुभ महोत्सव रचाने का प्रोग्राम बनेगा, आप की नौकरी अगर अच्छी पोजीशन की हे तो आपकी पोजीशन 
| अचानक वृद्धि होगी-यदि छोटे दर्जे के मुलाजिम हैः तो आप के हर काम में रूकावट पड़ने की 
सम्भावना हे यँ तक कि नौकरी छूट जाने का भी खतरा है, विद्यार्थियों के लिये चिद्या सम्बन्धित 
हर काम मे सफलता का महीना है। 

महं : पहले भाव का बुध ओर चन्द्रमा-तीसरा भौम-ख्टे भाव का राहु सात्वं वृहस्पति-दसवां 
शनि-ग्यारवां शुक्र- वारव सूर्य ओर केतु-इस ग्रहस्थिति पर वेध अष्टकवर्ग के आधार से विचार करने 
पर मालूम होता है कि यह मास आपने सुख व शान्ति के वातावरण में गुजारना होगा, शरीर सुख 
उत्तम रहेगा, यदि आप कारोवार करते है आप को रात दिन कामे लगे रहने पर भी इच्छानुसार 
लाभ नहीं मिलेगा, नोकरी पेशा होने पर अच्छे अच्छे पुरुषों से मिलने जुलने का अवसर मिलेगा, आदर 
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व मान में वृद्धि होगी, घर में शुभ कार्यो में धन खर्च करने की योजनाय बनती रहेगी, यद्यपि इस 
| मे लाभ उत्तम रहेगा भी परन्तु खर्च की भी भरमार होगी, विद्यार्थियों को पठन पाठन में दिलचस्पी 
बनी रहेगी अगर आपने कोई परीक्षा दी होगी या देनी दहो तोःसफलता क्री ही आशा रखिये। 
जून : पहले भाव का सूर्य बुध-दूसरा चन्द्रमा तथा चौथा भोम-सातवोँ बहस्पति-ग्यारवाँ शनि-बारवं 
शुक्र ओर केतु तथा टे भाव का राहु-इस ग्रहस्थिति पर विचार करने से मालूम होता है कि आप 
ने यह मास अशान्त वातावरण में ही गुजारना होगा, शारीरिक परेशानी बनी रहेगी, आप का स्वास्थ 
अगर ठीक रहेगा भी परन्तु तो भी घर के किसी न किसी सदस्य कौ शारीरिक परेशानी बनी ही रहेगी, 
तंगद्स्ती से दो चार होना पड़ेगा, खर्च कौ अधिकता रहेगी, प्रायः खर्च व्यर्थ ही होगा, आप नौकरी 
करते हँ या कारोबार रात दिन काम में लगे रहने पर भी इच्छानुसार फल मिलेगा नहीं, विद्यार्थी होने 
पर यह महीना आपने अशान्त वातावरण में ही गुजारना होगा। 
जुतनाडं : पहले भाव में बुध-दूसरा सूर्य-चोथा भोम-सातर्वौँ बृहस्पति ग्यारवोँ शनि-बारर्ब शुक्र ओर 
केतु तथा छट भाव में राहु. इस मास कौ ग्रहस्थिति सामूहिक रूप से अशुभ है जिस के प्रभाव से 
ओप ने यह मास संघर्ष दोडधूप तथा अशान्त माहौल में ही गुजारना होगा, कोई भी काम विना रुकावर 
के सिद्ध नहीं होगा, आप कारेवार करते हैँ या व्यापार हर एक काम आप के लिये अशान्ति का कारण 
बनेगा। विद्यार्थियों के लिये भी विद्या सम्बन्धित हर काम में रुकावट का ही महीना हेै। 


अगस्त : तीसरा बध सूर्य ओर शक्र-र्पाोचवां चन्द्रमा भौम-छूटे भाव का राह-सातवा बहस्पति- वेध 
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अष्टकवर्ग आदि ज्योतिष सिद्धान्तो के आधार से ग्रहस्थिति को परख कर मालूम होता है कि सामूहिक 
रूप से यह मास आपके लिये लाभदायक ही रहेगा, अगर आप कारोवार करते है तो कारोवार सम्बन्धित 
हर काम मे सफलता मिलेगी, अगर आप नौकरी करते है तथा तरक्की का सिलसिला चल रहा हे 
तो इस महीने मे तरक्की मिलने की सम्भावना है अगर नहीं भी मिले तो भी तरक्की मिलने की आशा 
दुदढः हो जायेगी, विद्यार्थियों को पठन पाठन में रुचि रहेगी, विद्या सम्बन्धित हर काम में आशा से अधिक 











सफलता होगी। 
सितम्बर : चौथे भाव का सूर्य ओर शुक्र-पांचवाँ बुध-छटे भाव का भोम ओर राहु-सातवाँ चन्द्रमा 


| वृहस्पति, दसवां शनि ओर बार्वोँ केतु- वेध अष्टकवर्ग आदि गोचर सिद्धान्तो के आधार से ग्रहों 
को स्थिति सुधरी हुई हे जिस के प्रभाव से यह महीना आप ने हर पहलू से शान्त वातावरण में ही 
गुजारना होगा। आप अगर कारोवार करते हे तो आप का काम विना किसी उलज्लन के सफल होगा, 
विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित हर काम में सफलता होगी। 

अक्टूबर : पोचवां सूर्य बुध-छटे भाव का भोम शुक्र ओर राहु-सातवँ बहस्पति-आठ्वाँ चन्द्रमा 
ओर दसवां शनि तथा वारवोँं केतु होने से यह महीना अशान्ति का ही होगा, गृहस्थी होने पर घर 
को इई- नई परेशानियों दिनों दिन पैदा होंगी, अगर आपं नौकरी करते है तो दफतर मे किसी सम्बन्धित 
अफसर से अनवन होगी, यदि आप कारोवार करते दै तो यह मास यद्यपि देखने मे लाभदायक रहेगा 
परन्त, हानि को भो खम्भावना दे, विद्याशियें के ल्यि भी ग्रह अनुकल नहीं दै, विद्या खम्बन्धित हर 
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| मे असफलता के लिये तैयार रहे। | 
नवम्बर : छटे भाव में सूर्य बुध ओर राहु-सात्वँ भौम बृहस्पति ओर शुक्र-दसर्वोँ चन्द्रमा तथा 


रशनि-बारवों केतु- वेध अष्टकवर्ग आदि के आधार से विचार करने पर मालूम होता है कि चार ग्रह 
अनुकूल है ओर पच ग्रह प्रतिकूल हैँ इस मिले जुले योग के आधार से यह महीना रंग बदलता रहेगा 
कपी आप को मानसिक अशान्ति ओर कणी शान्ति, कारोवार की स्थिति भी एेसी ही रहेगी कि कभी 
अप का काम खन्तोषजनक रूप में चलेगा ओर कभी ढीला पडेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो 
यह मासख आपने अशान्त वातावरण में ही गुजारना होगा, विद्याथियों का. पठन पाठन की ओर कम 
दिलचस्पी रहेगी । 


दिखम्लबर : टे भाव का राहु-सातर्बो सूर्य बुध ओर वृहस्पति-आठर्वाँ भोम तथा शुक्र-दसवोँ 
शनि-ग्यारर्वौँ चन्द्रमा ओर बारां केतु- इस मास की ग्रहस्थिति भी आपके पक्ष मे नहीं है, शारीरिक 
कष्ट अथवा चोर लगने की सम्भावना है-उपाय के रूप में इस मास की हर मंगलवार को तहर बनाकर 
पक्षियों को डालें पर तहर यें नमक न डालें अपितु मीठा डालें, अगर आप कारोबार करते दें-तो इस 

|| मास में आप का कारोबार रदोर्वाढोल स्थिति में चलेगा, नोकरी पेशा होने पर अचानक कोई आरोप 
लगने कौ सम्भावना है, सावधान रहिये। विद्यार्थियों के लिये ग्रह अनुकूल है आप का विद्या सम्बन्धित 
हर एक काम सफल रहेगा । 


जनवरी : पहले भाव का चन्द्रमा-पौचवां राह-आटठवां सूर्य बध ओर बहस्पति-नवें भाव का भौम 
न ्‌ ा्‌ा न न न न न न त्त नर्तत तरर ~~~ 
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ओर शुक्र-दसवाँ शनि तथा ग्यारवाँ केतु- वेध अष्टकवर्ग के आधार से ग्रहों को परख कर यही मालूम 
होता है यह महीना सुख व शान्ति के वातावरण में ही गुजरेगा, आप कारोवार करते है या नौकरी 
पेशा हे दोनो सूरतो में आप इस मास में लाभ में ही रहेगे। विद्यार्थियों के लिये भी यह मास विद्या 
सम्बन्धित हर काम मे सफलता का है। 

फर वरी : दसूरा चन्द्रमा- पोच राहु-आठवंँ बृहस्पति-नवें भाव का सूर्य भौम ओर बुध-दसवाँ शुक्र 
ओर शनि तथा ग्यारवाँ केतु- इस मास में अशुभ ग्रहों का पलड़ा भारी है जिस के प्रभाव से जो कोई 
| हाथ में होगा संघर्ष के बाद ही उस में सिद्धि होगी, अगर आप कारोवार करते है तो रात दिनि 
काम में लगे रहने पर भी परिश्रम के अनुसार लाभ की आशा न रखे नौकरी पेशा होने परं काम की 
अधिकता सरे आप को काम.में जुटा रहना पड़गा, विद्यार्थियों को पठन पाठन मे दिलचस्पी बनी रहेगी, 

विद्या सम्बन्धित प्रायः हर काम में सफलता मिलेगी। 

मार्च : तीसरा चनद्रमा-दसवोँ राहु-आठवँ बृहस्पति-नवां बुध दसर्वँ सूर्य ओर भौम-ग्यारवोँ शनि 
तथा केतु-बारवाँ शुक्र- इस ग्रहस्थिति पर विचार करने से मालूम पड़ता हे कि यह मास हर पहलू 
से लाभदायक रहेगा, यदि आप कारोबार करते है तो लाभ के साथ साथ आप के कारोबार को इस 
मास मे बढ़ावा भी मिलेगा यह भी सम्भव है कि आप कोई कारोबार सम्बन्धित नई योजना भी बनायेगे, 
जो योजना आप के लिये लाभदायक रहेगी, नौकरी पेशा होने पर दरवार सम्बन्धित हर काम मे सफलता 
होगे, विद्यायः को प्विद्या सम्बन्धित हर काम्‌ मे -खंफलता निचत्‌ हे \ ९ «६ 
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वषं के आरम्भ पर गोचर चक्र में बृहस्पति तथा भोम की स्थिति अच्छी न होने पर भी शेष ग्रहों 
को स्थिति अच्छी है) इस मिले जुले योग के प्रभाव से यद्यपि यह 
वषं संघर्षं का ही होगा परन्तु प्रयत्न करने पर हर काम का परिणाम 
आपके पक्ष में होगा, यदि आप व्यापार करते है तो इस वर्ष आप के 
काम को अवश्य करके विशालता मिलेगी, कारोवार की कोई नई योजना 
नेगी जिस में आप सफल रहेगे, नोकरी पेशा होने पर अगर आप का 
कोई तरक्को का सिलसिला चल रहा है तो उस में अवश्य सफलता 
मिलेगी । गृहस्थी होने पर इस वर्ष घर मे कोई महोत्सव रचाने का प्रोग्राम 
बनेगा जो प्रोग्राम शान व मान से सम्पूर्ण होगा। विद्यार्थियों के लिये 
यह वर्षं परेशानी का ही होगा, जबकि रपचवें भाव में राहु के होने से विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित 
कामों में इच्छानुसार सफलता नहीं होगी । 


उपाय : अगर आप इस वर्ष के कऋूर ग्रहों को शान्त बनाना चाहते है तो नियम से भगवान्‌ शङ्कर 
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पर जल चदढाया करे आप के आठवें भाव को भौम देख रहा है जिस कूर योग केःप्रभाव से आप 
के शरीर में अचानक चोट लगने की सम्भावना है। इस कष्ट से बचने का एक मात्र उपाय हे, अगर 
आप किसी नशीली वस्तु का सेवन करते हो यहाँ तक कि अगर आप सिगरेट का प्रयोग ही करते 


हो आज से. ही छोड दीजिये न छोड़ने पर बाद मे पछताना पड़गा। 
^ स शि 






















अप्रेल : दसवां भोम-पँचवाँ राहु-छटा बृहस्पति-नवें भाव का शुक्र-दसर्वाँ सूर्य चन्द्रमा ओर 
6 केतु- इस मास की ग्रहस्थिति के प्रभाव से यह मास आप ने शान्त माहौल में ही गुजारना 
हीगा, नौकरी पेशा मिथुन राशि वालों के लिये लाभ के साथ साथ यह मास मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि 
करने वाला होगा, यद्यपि व्यापारी वर्ग को अधिक कार्य करना भी होगा लेकिन कारोबार सम्बन्धित 
जो कोई काम हाथ में लेगें उस में भी सफलता होगी, कारोबार में लाभ के साथ साथ आप के कारोबार 
में वृद्धि भी होगी अथवा कोई नया काम आरम्भ करने का प्रोग्राम बनेगा, विद्यार्थी वर्ग के लिये ग्रह 


अनुकूल रै अतः इस मास से विशेष लाभ उटाय 
बड : दूसरा भोम -पौचर्वौ रह-छटा वृहस्पति-नौ शनि-दसर्वौ शुक्र -ग्यार्वो सूर्य ओर केतु-वाररवो 
च्चन्दरम्, अर द्य ङस्‌ -म्पस्द क्ते उगारम्प्य पर ऋर ग्र का पला शुभ ग्रहो कौ ग्या भारी है अतः 


























यह बात निश्चित हे कि प्रत्येक काम का परिणाम शुभ तथा अशुभ ग्रहों के अनुसार ही होगा, अगर 
| कारोबार करते है परिश्रम करने पर आप को सन्तोषजनक लाभ मिलेगा नहीं, नौकरी पेशा होने 
पर कोई भी काम बिना उलञ्न के सिद्ध नहीं होगा, विद्यार्थियों को पठन पाठन में दिलचस्पी कम 
रहने पर भी प्रायः विद्या सम्बन्धित हर काम में सफलता ही होगी। 
जून : पहले भाव का.चन्द्रमा-तीसरा भोम-रपोचर्वोँ राहु छटे भाव का बृहस्पति-दसर्वँ शनि-ग्यारर्वों 
शुक्र ओर केतु बारर्वो सूर्य ओर बध होने से आप ने यह महीना हर पहलू से सुख व शान्ति के वातावरण 
में ही गुजारना होगा, अगर आप गृहस्थी हैँ घर की बहुत समय से लटकती हुई समस्या इस मास 
में अवश्य हल होगी, यदि इस मास में हल नहीं होगी परन्तु सफलता की आशा सुदुढ हो जायेगी, 
आप कारोबार करते हैँ या व्यापार दोनों सूरतों में यह मास आपके लिये लाभ कादै, विद्यार्थी होने 
पर आप को इस महीने में यदि. कोई परीक्षा या इन्टरव्यु देना हो अथवा पढाई सम्बन्धित कोई प्रोग्राम 
बनाना हो अथवा फार्म आदि भरना हो तो इस महीने में अवश्य भरे उस काम का परिणाम आपके 
पक्ष में होगा। 
जुलाई : पहले भाव का सूर्य शुक्र-दूसरा चन्द्रमा-तीसरा भेम-र्पाचर्वँ राहु-छूटा बृहस्पति-दसवाँ 
शनि-ग्यारर्वां केतु-बारर्वो बुध- सूर्य ओर बृहस्पति गोचर से अशुभ होने पर भीवेधमेंहोने से यह 
दोनों ग्रह इस मास में विशेषलुमना उपः के सिय शुभ फलदायक होगे, आप अगर गृहस्थी है, लड़के 
विवाह सखे सम्बन्धित कोई समस्या है अथवा पढाई से सम्बन्धित कोई चिन्ता दै 
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तो ठेसी समस्या का समाधान इस मास में अवश्य निकल आयेगा, यदि इस मे हल नहीं भी होगी 
परन्तु तो भी हल होने की आशा मजबूत हो जायेगी । यदि आप कारोबार करते है तो आप का कारोबार 
यथावत्‌ चलता रहेगा ओर आशा से अधिक लाभ मिलेगा, नोफरी पेशा होने पर यह मास आपने शान्त 
वातावरण में ही गुज्ञारना होगा, विद्यार्थियों के लिये भी सफलता का महीना हे। | 

अगस्त : दूसरा सूर्य बुध ओर शुक्र-चौथे भाव का चन्द्रमा ओर भौम-पँचर्वा राहु-छटा ्रहस्पति-दसवें 
भाव का शनि तथा ग्यारवोँ केतु- चौथे भाव का चन्द्रमा आपके मातृपक्ष पर प्रभावित रहेगा, अगर 
सौभाग्य से आप की माता अभी जीवित है तो उनका ध्यान रखें अचानक उनका शरीर बिगडने कौ 
॥ है शेष कारोबार की दुष्टि से यह मास उत्तम रहेगा, नौकरी पेशा होने पर प्रायः मानसिक 
अशान्ति बनी रहेगी जबकि दफतर का माहौल आप के पक्ष में नहीं होगा, विद्यार्थियों के लिये भी 
यह महीना अशान्ति का ही महीना हे। 

सितम्बर : तीसरा सूर्य ओर शुक्र-चोथे भाव का बुध-पाँचर्वाँ राहु ओर भोम-छटा चन्द्रमा ओर 
वृहस्पति-नवे भाव का शनि ओर ग्यारवाँ केतु- इस मास के आरम्भ पर शुभ ग्रहों का पलडा भारी 
हे जिस के फलस्वरूप आप ने यह महीना सुख व शान्ति के वातावरण में गुजारना होगा, अगर आप 


व्याप्ते ह ते अप के कारोवार की दशा भें वृद्धि रहेगी, नोकरी पेश होने पर नोकरी मे अचानक 
-ल्र्त्त, ऊय, -तवप्न्‌ त ये दे, -गुरते -देतनि पर -चर न कड शन -म्ोत्सव र्या का योग द, शरीर 
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| विगडने की आशंका है, उपाय के रूप में आप इस महीने वैष्णव रहे विद्यार्थियों के लिये 
भी सफलता का महीना हे। 











अक्टूललर : चोथा सूर्य बुध-्पौचवोँ भोम शुक्र ओर राहु छटे भाव का वृहस्पति-सातर्वाँ चन्द्रमा-नरवाँ 
शनि ओर ग्यारवाँ केतु- गोचर में बृहस्पति ओर शनि को महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु इस मास में ये 
दोनों ग्रह अशुभ स्थिति में होने से यह मास दौडधूप तथा परेशानी के माहौल में ही गुजरेगा, शरीर 
भी द्धौँवौँढोल स्थिति में रहेगा, आप कारोबार करते हैँ या नोकरी दोनों सूरतों मे इस मास में दौडधूप 
अधिक करनी होगी परन्तु सन्तोषजनक लाभ नहीं मिलेगा, विद्यार्थियों के लिये भी यह मास अशान्ति 
का ही है, विद्या सम्बन्धित किसी भी काम में मनोवांछित सफलता नहीं मिलेगी । 

नवम्बर : पौचर्वौ सूर्य बुध ओर राहु-छटे भाव का भोम बृहस्पति तथा शुक्र-नर्वोँ चन्द्रमा ओर शनि 
तथा ग्यारर्वौँ केतु होने से जो कोई भी काम आप हाथ में लेगें वह सम्पूर्णं नहीं होगा, यदि आप 
कारोबार करते है तो बहुत परिश्रम करने पर भी लाभ नहीं होगा अपितु हानि होने कौ ही सम्भावना 
रै, यदि आप नौकरी करते हैँ तो आप ने रात दिनि काम में जुटे रहना होगा परन्तु किसी भी काम 
का परिणाम सन्तोषजनक नहीं होगा, खर्च की लम्बी-लम्बी योजनायें बनेंगी, आर्थिक स्थिति में कोई 


वृद्धि नहीं होगी अपितु आमदनी में कमी ही होगी, विद्यार्थियों को परिश्रम करने पर भी इच्छानुसार 
सफलता मिलेगी नहीं । = 



















दिसम्बर : पाँचवाँ राहु-छटे भाव का सूर्य बुध ओर वृहस्पति-सातवाँ भोम ओर शुक्र-नवोँ शनि-दसर्वों 
चन्द्रमा ओर ग्यारवाँ केतु- मास के आरम्भ पर शुभ ग्रहों का पलड़ा भारी है जिस के प्रभाव से आप 
जिस किसी कारोबारी लाईन से सम्बन्धित है काम मे दिलचस्पी लीजिए आप को हर काम में सफलता 
मिलेगी, यदि आप नौकरी करते है जो कोई भी काम आप हाथमे लेगें उस मे लाभ तथा सफलता 
होगी, भाई बन्धुओं रिश्तेदारो से मिलने जुलने का अवसर मिलेगा, यद्यपि आर्थिक दशा के लिये यह 
| उत्तम है परन्तु खर्च की भी लम्बी-2 योजनाय बनती रहेगी, विद्यार्थियों को यद्यपि पठन पाठन 
मे दिलचस्पी कम रहेगी भी परन्तु विद्या सम्बन्धित हर काम में सफलता होगी। 
जनवरी : चौथे भाव का राहु-सातवां सूर्य बुध ओर बृहस्पति-आठवाँ भोम तथा शुक्र-नर्वां शनि-दसर्वां 
केतु-बारवँ चन्द्रमा- इस ग्रहस्थिति के अनुसार आप ने यह मास अशान्त वातावरण में ही गुजारना 
होगा, इस मास में कोई नया काम आरम्भ करने का प्रोग्राम न बनायें बल्कि हाथ में आये हुये काम 
को ही संभाल कर रखने का प्रयत्न करे यह भी सम्भव है कि आप को कारोवार में अचानक हानि 
होगी, नोकरी पेशा होने पर दफतर मे अचानक आपके विरुद्ध कोई आरोप लगाया जायेगा जो आप 
के (लये परेशानी का कारण बनेगा, उपाय के रूप में आप इस मास को हर सोमवार को भगवान्‌ 
इ श्र प्र जल्‌ चदय करे, जल्‌ चटति सम्य बार बार उच्चारण किया करे “"न्द्रशोसर चन्द्ररोखर 
ल्द र -प्त्ह्‌ -प्मर, -चन्टङपस्यर च्चन्द्र -न्द्रशेख्र र्ट म्रम्‌ ९" व्विद्यध्थिये क ल्लिये -व्विद्ा 
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बिगड़ती रहेगी, अगर आप पहले से ही शरीर से अस्वस्थ है तो आप 
को शरीर के विषय में सावधान रहना चाहिये यदि दैवयोग से आप 
| से स्वस्थ रहेगे भी तो भी घर के किसी न किसी सदस्य की 
शरीर सम्बन्धित परेशानी बनी रहेगी-उपाय के रूप में बार बार उच्चारण 
किया करे “महादेव! महादेव महादेवेति कीर्तनात्‌ वत्सं गौरिव 
गौरीश धावन्तमभिधावति"' नौकरी पेशा होने पर आप को अकस्मात्‌ 
द्फतर को परेशानी आ घेरेगी जो लगभग पहले छः महीनों में जोर पकडेगी-उपाय के रूप मेँ हर 
सोमवार को दफतर जाने से पहले कुत्तो को रोरिर्यौँ डाला करे, कारोबारी पेशा होने पर वर्ष के पहले 
छः मास दोडधूप के रहेंगें परन्तु लाभ क रहेगा नहीं बल्कि हानि की ही सम्भावना है दूसरे छः 
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| यद्यपि लाभदायक न भी रहेगे परन्तु हानि की भी कोई सम्भावना नहीं है, सम्भव है इस वर्षं 
घर में कोई महोत्सव रचाने अथवा कोई जाईदाद खरीदने का प्रोग्राम बनेगा अगर पहले छः महीनों 
में प्रोग्राम बनेगा तो वह प्रोग्राम सम्पूर्ण होगा ही नहीं तथा दूसरे छः महीनों में आरम्भ किया हुआ 
कारोबार सम्बन्धित काम प्रयत्न करने पर आप के लिये.लाभदायक ही रहेगा, यदि आप विद्यार्थी हे 
तो विद्या सम्बन्धित हर काम के लिये सफलता का महीना है। 


उगप्रेल : पहले भाव का भोम-चोथा राहु-र्पोचर्वौँ बृहस्पति, आठर्वा शनि ओर शुक्र-नर्वँ सूर्य चन्द्रमा 
तथा चुध-दसर्वौँ केतु- इस ग्रहस्थिति के आधार से रुह महीना संघर्ष तथा दोडधूप में ही गुज्रेगा, 
शारीर की दशा भी इस महीने में ढोर्वाढोल रहेगी, गृहस्थी होने पर घर में परेशानी को नई नई समस्यायें 
खडी होंगी, यदि. आप व्यापारी हैँ तो आप. का काम यथावत्‌ चलता रहेगा, यद्यपि यह महीना कोई 
लाभ का महीना नहीं है परन्तु किसी प्रकार को हानि भी नहीं होगी। 

मई : पहले भाव का भोम-चौया राहु-पौचर्वोँ बृहस्पति तथा आठर्वाँ शनि-नर्वौँ शुक्र-दसर्वोँ सूर्य ओर 
केतु-ग्यारवोँ चन्द्रमा तथा बुध इस ग्रहस्थिति को दुष्टि में रख कर ज्योतिषफलित के आधार से विदित 
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होता है कि यह मास सुख व शान्ति के वातावरण में ही गुजारना होगा, आप का शरीर प्रायः स्वस्थ 
रहेगा अगर घर में भी कोई शरीर सम्बन्धित परेशानी है वह भी बहुत हद तक दूर हो जायेगी, घर 
मे अतिथियों का आवागमन जोरों पर रहेगा अथवा घर में कोई महोत्सव रचाने का प्रोग्राम बनेगा, व्यापारी 
होने पर आप का काम बिना किसी अडचन के यथाक्रम चलता रहेगा, विद्यार्थियों को आशा से अधिक 
सफलता मिलेगी तथा पठन पाठन में दिलचस्पी बनी रहेगी। 

जून : दूसरे भाव में भोम-चौथा राहु-पँचवाँ लृहस्पति, नवँ शनि दसर्वाँ शुक्र ओर केतु-ग्यारवाँ सूर्य 
ओर बुध तथा बारवोँ चन्द्रमा शुभ अशुभ ग्रहों पर विचार करने से मालूम होता है कि यह महीना 
| ही रग में गुजरेगा नहीं शरीर कभी. बिल्कुल स्वस्थ रहेगा ओर कभी अस्वस्थ, एेसे ही अगर 
आप कारोवार करते हैँ तो कभी अधिक लाभ मिलेगा ओर कभी हाथ पर हाथ धरकर बैठना होगा, 
घर में कोई जाईदाद खरीदने कौ योजना बनेगी, नौकरी पेशा होने पर यह महीना आप के लिये विशोष 
लाभदायक रहेगा, विद्यार्थियों के लिये विद्या सम्बन्धित हर काम मे सफलता का महीना हे। 
जुलाइ : पहले भाव का चन्द्रमा-दूसरा भोम तथा चौथा राहु-पँचवों वृहस्पति-नवें भाव का शनि-दस्ों 
केतु ग्यारर्वोँ बुध तथा वार्वा सूर्य ओर शुक्र होने से इस मास के आरम्भ पर चार शुभ ग्रह आपके 
अनुकूल हँ शेष पाच ग्रह उप के प्रतिकूल रै, वेध अष्टकवर्ग आदि को ध्यान में रखकर यही विदित 
दोप्त, दै प्क यद्‌ प्पदीन, ञयने, -रणए्न्त्‌ वातारण भे दी गलजारनाः दोण - अर्पित स्ताश्न सदि होगा भी 
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अअक्टूलर : तीसरा बुध ओर सूर्य-चौथा भौम शुक्र ओर राहु पाँचवाँ बृहस्पति-छटे भाव का 
चन्द्रमा-आठवोँ शति ओर दसवां केतु-इस मास की ग्रह स्थिति के आधार से आप का शरीर स्वस्थ 
रहेगा अगर घर में किसी सदस्य की शरीर सम्बन्धित कोई परेशानी है तो किसी योग्य डोक्टर से इलाज 
करवान पर वह परेशानी अवश्य दूर हो जायेगी । नोकरीपेशा ककट राशिवालों को यह मास अशान्त 
वातावरण मेँ ही गुजारना होगा, कारोबारी वर्ग के लिये लाभ का महीना है, कारोबार को बढावा देने 
को कोई योजना बनेगी जिस पर धन खर्च करना पडेगा, विद्यार्थियों मे पठनपाठन की रुचि कम होगी 
यदि कोई पारीक्षा देनी हो या दी हो अवश्य सफलता मिलेगी। 

| चौथे भाव का सूर्य बुध ओर राहु-पाँचवाँ भौम बृहस्पति ओर शक्र-आठवँ चन्द्रमा ओर 
शनि तथा दसवें भाव का केतु : इस ग्रह स्थिति पर विचार करने से मालूम होता है कि यह महीना 
आपने संघर्ष तथा दौडधूप में ही गुजारना होगा। शरीर की स्थिति ढँवाढोल रहेगी कभी शरीर स्वस्थ 
रहेगा ओर कभी अस्वस्थ, घरेलू परेशानियँ भी मास भर आपको घेरे रखेंगी, आप कारोबारी हों या 
नोकरी पेशा दोनों सूरतों में आप के लिये यह मास अशान्ति का ही है, उपाय के रूप मेँ इस मास 
को हर सोमवार को भगवान्‌ शंकर पर जल चढ़ाया करें ओर लगातार निम्नलिखित मन्त्र का बार 


बार उच्चारण कीजिये 
महादेव! महादेव! पहादेवेति कीर्तनात्‌ - वत्सं गौरिव 


गोरीश धावन्तं अग्िधावति 
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॥ : चौथे भाव का राहु-पोँचवाँ सूर्य बृहस्पति बुध-छटे भाव क्रा भोम शुक्र-आठर्वँ शनि-नर्वों 
चन्द्रमा ओर दसवां केतु। वेध अष्टकवर्ग आदि सिद्धान्तो के आधार से पाँचर्वोँ सूर्य र्वो चन्द्रमा अशुभ 
होते हये भी शुभ हे, एेसे ही शुभ अशुभ ग्रहों के मिले जुले योग के आधार से यह मास शान्त वातावरण 
मे ही गजरेगा, प्रायः हर आरम्भ किये हुये काम में सफलता होगी केवल शरीर अकस्मात्‌ विगड्ने 
की सम्भावना है आप को निम्नलिखित यह मन्त्र शरीर के लिये अथवा किसी दुर्घटना से बचाये रखने 
में सहायक रहेगा इस मन्त्र का बार-बार उच्चारण किया करे - 

मन्त्र - “त्वं ओंकारोऽसि वेदानां देवानाञ्च सदा शिवः 

आधारशक्ति शक्तिना मृत्युञ्खय नमोस्तुते" 

आप कारोबार करते हैँ या नोकरी तो आपका काम यथावत्‌ चलता रहेगा, विद्यार्थियों के लिये भी सफलता 
का महीना हे 
जनवरी : तीसरे भाव का राहु-छ्टे भाव का सूर्य बुध तथा बृहस्पति, सातर्वाँ भोम ओर शुक्र, आखठवाँ 
शनि, नवें भाव का केतु तथा ग्यारर्वौँ चन्द्रमा। इस मास के आरम्भ को ग्रह स्थिति वेध अष्टकवर्ग 
सिद्धान्तो के आधार से सुधरी हुई है, इस शुभ योग के आधार से यह मास आप के लिये नये वर्ष 
का शभ सदेश लेकर आया दै, आप कारोबार करते है या नौकरी पेशा है दोनों सूरतों मे आप का 
हाथ में लिया हा हर एक काम सफल रहेगा, अगर आप गृहस्थी हैँ तो घर मे कोई शुभ काम रचाने 















का प्रोग्राम बनेगा यह भी सम्भव है आप ने कोई जाईदाद खरीदना अथवा बनाना होगा घर में यदि 
कोई काम अथवा समस्या विचाराधीन है उस का भी समाधान निकल आयेगा। विद्यार्थियों के लिये 
भी विद्या सम्बन्धित हर काम मे सफलता का ही मास हेै। 

फ़रवरी : तीसरे भाव का राहु-छटा बृहस्पति-सातवाँ सूर्य भोम ओर बुध-आठवोँ शुक्र ओर शनि-नवें 
भाव का केतु तथा बारवों चनद्रमा। इस मास के हर अशुभ ग्रह को वेध ओर अष्टकवर्ग ने सम्भाला 
हे जिसके प्रभाव से यह महीना आपने शान्त वातावरण में.ही गुजारना होगा, आप का शरीर स्वस्थ 
रहेगा, घर यें शरीर सम्बन्धित परेशानी अगर होगी उस का भी समाधान होगा, ग्रहस्थी होने पर अगर 
घर में लड़के अथवा लड़की की विवाह सम्बन्धित कोई परेशानी है वह भी हल होगी, आप जिस 
किसी भी पेशा से सम्बन्धित हे तो आप का कारोबार तथा कामकाज सफलता से आगे बड़ेगा, विद्यार्थियों 
के लिये भी सफलता का महीना हे। 

। : पहले भाव का चन्द्रमा तीसरा राहु-छटा बृहस्पति ओर सातवाँ बुध-आटठवाँ सूर्य भोम-नवां 
शनि ओर केतु तथा दसवां शुक्र। बृहस्पति ओर शनि भी वेधाष्टकवर्ग के आधार से अच्छी स्थिति 
मं हे इस मिले जुले योग के आधार से इस मास में विशोषतया शरीर के विषय मे सावधान रहिये 
शेष हर पहलू से यह महीना लाभदायक तथा सफलता का है, आप कारोबार करते है या नौकरी दोनों 
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सूरतो म आप ने सफल रहना रै, विद्यार्थियों के लिये भी सफलता का महीना है । ह 



























व्व्ल वल्व्ल वव दवववटसट्लसटल 


सिह राशि का वर्षफल | 


प वव सशस्सरव 


गोचर चक्र मे आठवां सूर्य चन्द्र, बारवां भौम सातवां शनि चोथ बृहस्पति यह सभी ग्रह अच्छी 
स्थिति मे नहीं है इस ऋूर योग के प्रभाव से इस वर्ष आप के शरीर 


की दशा ढांवाढोल रहेगी अचानक चोट लगने का भी अन्देशा अथवा 
आचानक शरीर मे किसी प्रकार की कांट छांट करवानी पड़गी, गृहस्थी 
होने पर आप गृहस्थ की ओर से भी अशांत रहेंगे उपाय के रूप 
मे आप को इस वर्ष वैष्णव रहना चाहिये यदि आप को कोई नशा 
शराब इत्यादि की बुरी आदत है इस वर्ष कभी प्रयोग में न लाये 
यदि जप मेरी यह चेतावनी मिलने पर भी अमलनकरोगेतोजआप 
ने बाद में पछताना होगा; निम्नलिखित मन्त्र का बार बार उच्चारण करें :- 


ॐ च्यप्लक्छं यजामहे सुगन्धिं पुष्टि- वर्धनम्‌ 
उर्वा-रुक्छम्‌-इव्र बन्धनात्‌-सृत्यो- मुक्षीय मामतात्‌।। 
















आमदनी में कोई रुकावट नहीं होगी अपितु खर्च के लम्बे-2 प्रोग्राम बनते रहेगे यदि आप व्यापारी 
हे इस वर्षं पुराने कारोवार को ही सम्भाले रखने ये आमनी सफलता मानिये, विद्यार्थियों के लिये भी 


यह वषं अधिक संघर्षं का होगा परन्तु सामूहिक रूप से विद्या सम्बन्धित हर काम मे आप की सफलता 
यकीनी हे। | 














न ~ ~ = य ॥ 
अप्रेलः- तीसरे भाव का राहु, चोथा वृहस्पति, सातवां शनि शुक्र आठवां सूर्य चन्द्रमा बुध, नवां केतु, 
बारवां भोम, इस ग्रह चाल को देखते हये तथा एसे ही अष्टकवर्ग इत्यादि सिद्धान्तं के आधार से 
विदित होता हे यह महीना आप ने सुख शान्ति के माहौल में ही गुजारना होगा केवल शरीर के विषय 
मं सावधान रहना जरूरी है। चोर लगने का योग उपाय च रूप में जब भी मौका मिले उच्चारण 
किया करे। "चन्द्र शेखर-चन्द्रशोखर-चन्द्रेखर पाहिमां 
चन्द्र शेखर-चन्द्ररोखर- चन्द्रशेखर रश्च मां । । 


विद्यार्थियों के लिये यह महीना सफलता का महीना है, आमदनी कौ दुष्टि से भी सफलता का महीना 
| 















मडः- तीसरा राहु, चोथ वृहस्पति, सातवां शनि, आठवां शुक्र, नवां सूर्य केतु. दसवां बुध चन्द्रमा, 
बारवां भोम इस मास मे खसूसी तौर से भोम आपके लिये अनिष्ट ग्रह हे इस ग्रह के प्रभाव से आपको 
घरेलू. चिन्ता वनी रहेगी यदि आप नौकरी करते है यदि नौकरी सम्बन्धित कोई परेशानी होगी वह 
अवश्य दूर होगी। अपितु आपको नौकरी सम्बन्धित कोई शुभ सन्देश मिलने वाला है व्यापारी वर्ग 
के लिये यह महीना आशा से अधिक लाभ का रहेगा, विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित हर काम में 
अवश्य सफलता होगी। । | 

जूनः- पहले भाव का भौम, तीसरा राहु, चौथा वृहस्पति, आठवौ शनि, नवा शुक्र केतु, दसवां सूर्य, 
बुध, ग्यारवां चन्द्रमा होने से इस माह को अपने लिये शुभ मानिये, यदि आप नौकरी पेशा हे तो आपके 
नोकरी, सम्बन्धित काम हरकत मे आयेगे, अचानक नौकरी सम्बन्धित कोई शुभ सन्देश मिलने का 
योग हे व्यापारी वर्ग के ण्निये भी ग्रह अनुकूल है केवल जरुरत है आप काम मे लगे रहिये आपको 
आशा से अधिक लाभ मिलेगा। गगृहस्थी होने पर आपको इस मास में खर्च का प्रबल योग है परन्तु 
आमदनी में भौ खर्च के अनुसार वृद्धि होगी, घर में यदि कोई शरीर सम्बन्धित परेशानी है वह भी 
दूर होगी विद्यार्थियों को इस मास के ग्रह अनुकूल देँ विद्या सम्बन्धित हर काम में सफलता का - 
महीना हेै। 


जुलाईः- इस महिने के आरम्भ पर पहले घर का मंगल, तीसरा राहु, चौथा बृहस्पति, आठवां व सातो वस्यति आङयं 
| । 














८०० 


नवां केतु. दसवां लुध, ग्यारवां सूर्यं ओर शुक्र, बारवां चन्द्रमा ओर शनि इस मिले जुले शुभाशुभ योग 
के अनुसार यह महीना आपने दोडधूप तथा संघर्ष मे ही गुजारना हे लेकिन हर आरम्भ किये हये 
काम मे सफलता होगी नोकरी येशा त्था व्यापारी बर्ग को भी इस महिने मे अधिक दौड्धूप करनी 
होगी लेकिन मेहनत के अनुसार ही लाभ भी होगा घर मे कोई महोत्सव रचाने का प्रोग्राम बनेगा 
विद्यार्थी वर्ग को इस महिने से लाभ उठाना चाहिये इस मास मे को हई पढ़ाई या को हुई मेहनत 
रंग लायेगी अर्थात यह महीना आप के लिये हर पहलू से शुभ हे। 
अगस्तः- पहला सूर्य शुक्र; दूसरा बुध तीसरा भौम, राहु चौथा बृहस्पति, चन्द्रमा सातवां शति ओर 
केतु अष्टकवर्ग तथा गोचर सिद्धान्तो के अनुसार यह महीना शान मान से गुजारना होगा यद्यपि खच॑ 
का योग अधिक है. भी परन्तु लाभ अथवा आमदनी भी अच्छी होगी, नौकरी पेशा सिंह राशि वालों 
के लिये यह महीना सुख शान्ति का ही है। व्यापारी वर्ग को आशा से अधिक लाभ होगा। विद्यार्थियों 
क लिये इस. माह के ग्रह अनुकल नहीं है। मेहनत करने पर भी विद्या सम्बन्धित किसी काम मे 
सफलता नहीं होगी । 
सितम्बरः- पहला सूर्य, शक्र; दूसरा बुध, तीसरा भोम, राहु चौथ वृहस्पति ओर चन्द्रमा, सातवां शनि, 
नवां केत वेधाष्टक वर्ग के सिद्धान्तो से इस ग्रह चाल पर विचार करने से मालूम होता है यह महीना 
हर पहल्‌ से शुभ होगा, घर मे कोई महोत्सव रचाने का प्रोग्राम नेगा अथवा प्रोग्रामों में सम्मिलित 


_____ ~~~ 
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होने की मसरुफियत रहेगी, खर्च की लम्बी-लम्बी योजनाएं बनेगी, नौकरी पेशा तथा कारोबारी वर्ग 
केलिये भी यह महीना लाभ का होगा, विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित कोई भी काम वह परीक्षा 
हो या इन्टरव्यू इत्यादि उसमें इच्छानुसार सफलता की आशा न रखें। 

अक्टूल्लरः- दूसरा सूर्य बुध, तीसरा भोम शुक्र राहु चोथ बृहस्पति, पांचवा चन्द्रमा, सातवां शनि, नवां 
केतु इस ग्रहचाल पर विचार करने से मालूम होता है यह महीना आपको ढांवाढोल स्थिति मे ही 
गुजारना होगा यदि आप गृहस्थी हैँ गृहस्थ पक्ष से कोई न कोई चिन्ता लगी ही रहेगी, आपके नौकरी 
पेशा होने पर आपको इस मास में अचानक कुछ लाभ मिलेगा अथवा अचानक नौकरी सम्बन्धित 
कोई शुभ सन्देशा मिलेगा, यदि आप कारोबार करते हे आपके कारोबार में दिनों दिन वृद्धि होगी, विद्यार्थियों 
के लिये भो विद्या सम्बन्धित हर काम में लाभ अथवा सफलता का होगा। 

नवम्बरः- महीने के आरम्भ पर गोचर से आपको तीसरा सूर्य, बुध, राह, चौथा भौम बृहस्पति शुक्र, 
सातवां चन्द्रमा ओर शनि, नवां केतु इस महीने कौ ग्रहचाल आपके हक में है आप नौकरी करते 
हें -या कारोबार इस महीने में जिस काम में आपका हाथ होगा सफलता अवश्य होगी, विद्यार्थियों 
के लिये भी कामयाबी का पहीना। 

दिसम्बरः- तीसरा राहु, चौथा सूर्य बुध बृहस्पति, पांचवां भौम शुक्र, सातवां शनि 
नवां केतु यद्यपि इस माह के ग्रह आपके अनुकूल है भी परन्तु गरहस्थी होने -पर घरेलू कोई परेशानी 
"=== ~ ~~ ~ == = = === 





आठवां चन्द्रमा, 











महीनावर रहेगी, व्यापारी होने पर यह. महीना जापको आशा से अधिक र देने वाला होगा नौकरी 
वेशा होने पर अचानक लाभ अथवा तरक्की का योग, विद्यार्थियों को भी विद्या सम्बन्धित हर काम 






मे सफलता। 
जनवरीः- दूसरा राह, पांचवां सूर्य बुध वृहस्पति, छठेभाव का भौम शुक्र सातवां रानि, आठवां केतु, 


दसवां चन्द्रमा वेधाष्टकवर्ग इत्यादि सिद्धान्तो के आधार से मालूम पड़ता है यह नये साल का पहला 
महीना आपके लिये शुभ सन्देश लेकर आया है आप नौकरी करते है या व्यापार आप दिल से काम 

मेः जुट जाये हर काम मे आपकी सफलता अवश्य होगी विद्यार्थियों के लिये सफलता का महीना । 

फरवरीः- दूसरा राहु, पांचवां वृहस्पति, छठे भाव का सूर्य भोम बुध सातवां शनि, शुक्र, आठवां 
केतु. ग्यारवां चन्रमा इस माह मे शुभ ग्रहो का पलड़ा भारी हे। हर काम मे जिसमे आपका हाथ 
होगा अवश्य सफलता होगी, गृहस्थी होने पर घर में कोई शुभ कार्य सम्पन होगा। भाई बन्धो रिश्तेदारो 
से मिलने जुलये की चर्चा रहेगी । विद्यार्थी वर्ग के लिये विद्या सम्बन्धित हर काम में सफलता का 













महीना। 
मार्चः- दूसरा राहु, पांचवां बृहस्पति, छट: बुध, सातवां सूर्य भोम आठवां केतु शनि, नवां शुक्र, बारवां 


चन्द्रमा होने से यह मदीना संघर्ष का होगा। रात दिन काम में जुटा रहना पड़ेगा। अन्त में प्रत्येक 
कार्य चे आपकी खफलता होगी, विद्यार्थियों को मेहनत करने पर भी मनोवांछित सफलता नहीं होगी । 















| के आरम्भ पर तीसरा बृहस्पति, सातवां सूर्य ओरं बुध, तथा छठे शुक्र का होना गोचर से यह 
सभी ग्रह. अनिष्ठ होने पर भी सूर्य ओर बुध वेध में होने से अशुभ 
फलदायक नहीं है, शेष शनि इत्यादि ग्रहों की स्थिति अच्छी हे। 
इस पिले जुले शुभाशुभ योग के आधार से यह वर्षं संघर्ष तथा दौड 
धूप का वर्षं होने पर भी प्रायः हर काम मे सफलता तथा लाभदायक 
ही होगा, घर में इस वर्ष कोई महोत्सव रचाने का प्रोग्राम नेग, सातवें 
घर यें सूर्य चन्द्रमा तथा बुध की युति होने से गृहस्थी होने पर भी 
स्त्री पक्ष से मानसिक अशान्ति रहेगी, पांचवें भाव पर भोम की पूर्ण 
दुष्टि होने से सन्तान पक्ष से भी मानसिक अशान्ति रहेगी, इस परेशानी से बचने का उपाय है आप 
रोजाना भगवत्‌ गीता के एक एक अध्याय का पाठ किया करे यदि आप संस्कत का ज्ञान नहीं रखते 
हैः तो आप विजयेश्वर ज्योतिष कार्यालय से गीता के केसिट जिसका अनुवाद तथा व्याख्या कशमीरी 
जवान में है रोज प्रातः सुना करे, जवकि भगवान्‌ कष्ण ने भगठं के अटारवें अध्याय के श्लोक 
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में कहा है जो केवल भगवत्गीता के श्लोकों को सुनता है वह सभी पापों तथा कष्टों से मुक्त हो 
जाता हेै। 






अप्रेलः- दूसरे भाव का राहु, तीसरा हस्ति, छठे भाव का शुक्र ओर शनि सातवां सूर्य चन्द्रमा 
ओर बुध, आठंवा केतु. ग्यारहवां भौम, इस ग्रहचाल के आधार से यह महीना सुख शान्ति के वातावरण 
मे ही गुङरेगा, रुके हुये काम हरकत में आयेगे, आमदनी की दुष्ट से यह महीना उत्तम है, विद्यार्थियों 
केः लिये विद्या सम्बन्धित हर काम मे सफलता का महीना। 

| - दूसरा राहु, तीसरा बृहस्पति, छठे भाव का शनि, सातवां शुक्र, आठवां सूर्य ओर केतु नवां 
चन्द्रमा ओर बुध, ग्यारवां भोम बेधाष्टक वर्ग इत्यादि सिद्धान्तो के आधार की कसौटी पर ग्रहों को 
परखने से मालूम होता है कि यह महीना अधिक संघर्ष तथा दौड धूप में ही गुजरेगा, खर्च के बड़े-बड़े 
प्रोग्राम बनते रहेगे, गृहस्थ सम्बन्धित परेशानियों की अधिकता रहेगी। आप नौकरी पेशा हैँ या व्यापारी 
लाभ को आशा इस महीने में न रखे, विद्यार्थियों के लिये भी अशान्ति अथवा असफलता का ही 
महीना हे, । 
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| :- दूसरा राहु, तीसरा वृहस्पति, सातवां शनि, आठवां शुक्र तथा केतु, नवां सूर्य बुध, दसवां चन्द्रमा, 
चारवां भोम, इस महीने के ग्रहों की स्थिति अच्छी नदीं हे। अचानक शरीर विगड्ने का योग, लाभ 


की दष्ट से भी यह महीना कमजोर ही रहेगा, खर्च का योग बलवान हे, विद्यार्थियों के लिये भी 
ग्रहों का प्रभाव अनिष्ट ही रहेगा। 







जुलाईः- दूसरा राहु, तीसरा बृहस्पति, सांतवा शनि, आढठवां केतु नवां बुध दसवा|, सूरय, शुक्र, ग्यारवां 
चन्द्रमा, बारवां भोम, बेधाष्टवर्ग इत्यादि के आधार से इस मास के प्रायः सभी ग्रह सुधरे हुये हैँ, आप 


नौकरी पेशा है या कारोबारी दोनों सूरतों मे यहमहीना आपके लिये कामयाबी का ही महीना होगा 
विद्यार्थियों के लिये भी हर प्रकार से लाभदायक महीना हेै। 


अगस्तः- पहला भौमं चन्द्रमा, दूसरा राह, तीसरा बुहस्पति, सातवां शनि आठवां केतु, ग्यारवा, सूर्य 
बुध शुक्र होने से यह महीना हर पहल से उत्तम रहेगा, हर आरम्भ किये हुये कार्य में कामयाबी होगी, 
आमदनी में बद्धि होगी, विद्यार्थियों को आशा से अधिक सफलता का योग । | 
सितम्बरः- पहले भाव का बुध, दूसरा राहु भोम, तीसरा चन्द्रमा बृहस्पति छठे भाव का शनि, बारवां 
सूर्य शुक इस मास में केवल चन्द्रमा तथा शुक्र आपके हक में हे शेष सभी ग्रह अनिष्ट ही हैँ । इस 
कारण इस माह में अचानक कोई दुर्घटना होने का खतरा अथवा अचानक नुकसान होगा, उपाय के 
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प 1 - 
रुप में बहुरुपगर्भ का पाठ अवश्य करे। विद्यार्थी वर्ग के लिये भी परेशानी का ही महीना हे) 


आक्टूलरः- पहला बुध सूर्य, दूसरे भाव का भोम शुक्र राहु, तीसरा ब॒हस्पति, चोथा चन्द्रमा, छठे 
भाव का शनि, आठवां केतु. शरीर के बारे मे सावधान रहे आपका शरीर बनता विगड़ता रहेगा, गहस्थी 
होने पर स्त्री के शरीर की दशा भी डावा डोल रहेगी, लाभ की दुष्ट से भी परेशानी का ही महीना 
हे। विद्यार्थियों के लिये भी परेशानी का ही महिना हे। | 

नवम्बरः- दूसरा सूर्यं बुध राहु, तीसरा भोम वृहस्पति शुक्र छठे भाव का चन्द्रमा शनि, आटठवां केतु, 
| माह में शुभग्रहों का पलड़ा भारी होने से यह महीना शान्त वातावरण में ही गुजारना .होगा,. आप 
व्यापारी है या नोकरी पेशा आप के लिये यह महीना लाभ तथा इज्जत का महीना हे। विद्यार्थियों 
के लिये सफलता का महीना। | 

दिसम्बरः-- दूसरा राहु, तीसरा सूर्य बुध वृहस्पति, चौथा भौम ओर शुक्र, छठा शनि, सातवां चन्द्रमा, 
आठवां केतु, यद्यपि यह महीना संघर्षं तथा दौड धूप मे ही गुजरेगा परन्तु हर काम में आखर मे सफलता 
होगी। गृहस्थी होने पर किसी घरेल्‌ परेशानी से घेरे रहने का योग हे, लाभ की दुष्ट से यह महीना 
उत्तम हे। शुभकामों पर खर्च के प्रोग्राम बनते रहेगे । विद्यार्थियों के लिये आशा से अधिक सफलता 


होगी । ६ 































जनवरीः- पहले भाव का राहु, चौथा सूर्य बुध बृहस्पति पांचवां भोम / छठे भाव का शनि, 
| केत, नवां चन्द्रमा, शरीर सम्बन्धित परेशानी लगी ही रहेगी, कारोबार सम्बन्धित कोई नया 


प्रोग्राम बनने बाला है नोकरी सम्बन्धित तरक्को अथवा लाभ का योग विद्यार्थियों के लिये ग्रह अनुकूल 
है । विद्या सम्बन्धित हर काम मे सफलता होगी। 


फरवरीः- पहला राहु, चोथा बृहस्पति, पांचवां सूर्य भोम बुध, छठेभाव का शुक्र ओर शनि, सातवां 
केतु, दसवां चन्द्रमा वेधाष्टक वर्ग के आधार से इस मास के ग्रह बहुत हद तक सुधरा नहीं है। 
परन्तु एेसा होने पर भी इस मास का कोई भी काम विना उलज्जन के सिद्ध नहीं होगा। लाभ तथा 


आद्र को दुष्टि से उत्तम महीना है। नोकरी पेशा होने पर नोकरी सम्बन्धितं कोई शभ सन्देश मिलेगा 
विद्यार्थियों के लिये सफलता का महीना दै। 







प्ायः- पहला राहु, चोथा बृहस्पति, पांचवां बुध, छठे भाव का सूर्य भोम, सातवां शनि ओर केतु 
आठवां शुक्र, ग्यारवां चन्द्रमा इख माह कौ ग्रहचाल आपके अनुकूल है आप कारोबार करते हेया 


नोकरी इस माह खे कुक. लाभ उटाये, हर काम में सफलता होगी । विद्यार्थियों की विद्या सम्बन्धित 
प्रत्येक योजना सफल रहेगी, घर में कोई महोत्सव रचाने का प्रोग्राम होगा। 






















वर्ष के आरम्भ के ग्रह चक्र में छठे भाव का सूर्य चन्द्रमा बुध 
का होना लाभ तथा सुख शान्ति का इशारा है इस शुभ योग के 
आधार से हर आरम्भ किये हुये कार्य में सफलता, शत्रुओं पर 
विजय होगी, शरीर सुख, दूसरे भाव का बृहस्पति होने से धन 
का लाभ, परिवार का सुख, पुत्रपक्ष से मानसिक शान्ति, पांचवा 
शुक्र होने से डिपापर्टम्यन्टल परीक्षा मे सफलता, विद्या सम्बन्धित 
हर काम में सफलता शेष ग्रहों को भी वेधाष्टक वर्गं गोचर 
सिद्धान्तो के आधार से परख कर यही विदित होता है कि सामूहिक 
| से यह वर्षं आपने सुख शान्ति के वातावरण में ही व्यतीत करना | 
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| इस महीने की ग्रहस्थिति आपके हक में है घर में यदि कोई घरेलू परेशानी चल रही है । वह 


` भी दूर होगी, यह महीना आपने सुख शान्ति के वातावरण में ही गुजारना होगा, विद्यार्थियों के लिये 
सफलता का ही महीना है। 


मईः- पहले भाव का राहु, दुसरा बृहस्पति पांचवां शनि, छटः शुक्र सातवां सूर्य ओर केतु. आठवां 
बुध ओर चन्द्रमा, दसवां भोम इस मास की ग्रह स्थिति पर विचार करने से मालूम होता है यदि आप 
गृहस्थी हे तो घरेलू परेशानियों का जोर रहेगा, खसूसी तोर संतान पक्ष से सावधान रहना चाहिये, 
लाभ को दुष्ट से उत्तम महीना है। विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित हर काम में सफलता होगी। 
जूनः- पहला राहु, दूसरा बृहस्पति, छठे भाव का शनि, सातवां केतु आठवां बुध, नवां सूर्य शुक्र, 
दसवां चन्द्रमा, ग्यारवां भोम इस ग्रह चाल पर वेधाष्टकवर्गं के अनुसार विचार करने से विदित होता 
है कि यह महीना आपने संघर्ष तथा दौडधूप के माहौल में ही गुजारना होगा। आप व्यापारी हैया 
` नौकरी पेशा आप का कोई भी काम विना रूकावट के सिद्ध नहीं होगा, गृहस्थी होने पर यह महीना 
घरेलू कामों मे लगे रहने का योग है! आमदनी में कोई इजाफा नहीं होगा परन्तु खर्च के नये-नये 
मनसूबे बनते रहेगे, विद्यार्थियों को पठन पाठन में दिलचस्पी कम रहेगी। 
जुलाईः- पहले भाव का राहु, दूसरा बृहस्पति, छटः शनि सातवां केतु. आठवां बुध, नवां सूर्य शुक्र, 
दसवां चन्द्रमा ग्यारवां भोम, वेघाष्टकवर्ग सिद्धान्तो के आधार से ग्रहों पर विचार करने से मालम 
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होता है यह महीना आपने सुख तथा शान्त वातावरण में ही व्यतीत करना है । आप व्यापारी हेया 
नौकरी पेशा आपने यह महीना लाभ के माहौल मेँ ही गुजारना होगा लाभ के लिये उत्तम होने पर 
भी खर्च की भरमार रहेगी। यहां तक कि तंगदस्ती से भी दुचार होना पड़गा। विद्यार्थियों को विद्या 
सम्बन्धित हर काम में कामयाबी होगी। | | 
अगस्तः- पहले भाव का राहु, दूसरा जृहस्पति छठे भाव का शनि सातवां केतु, दसवां सूर्य बुध ओर 
शुक्र; बारवां भोम. ओर चन्द्रमा इस ग्रह चाल से यही मालूम पडता है कि इस महीने मे अचानक 
शरीर कष्ट अथवा चोट इत्यादि लगने की सम्भावना है मित्र वर्ग भी लड़ने के लिये तैयार होगे। 
आमदनी में कमी, खर्च कौ अधिकता होगी नौकरी पेशा होने पर अचानक कोई इलजाम लगने की 
( विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित हर काम में रुकावट की सम्भावना उपाय के रूप में बार-बार 
उच्चारण किया कररेः- 

ऊ त्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टि-वर्धनम्‌ 

उ्वा-रुकम्‌-§व लन्धनात्‌-सृत्यो मुक्षीय माम्रतात्‌। । 

सित्तम्बरः- पहले भाव का राहु भोम, दूसरा चन्द्रमा बरहस्पति, पांचवा शनि ग्यारवां सूर्य ओर शुक्र, 
बारवां वु इख महीने को ग्रहस्थिति खास उत्तम नदीं है यह महीना रंग बदलता रहेगा आप व्यापारी 
द य नक्र पेश ते कौ मानिक शान्ति गाहे हद से ज्यादा परेशानी, गादे लाश -गादे हानि यद | 
























महीना संघर्षं तथा पेरशानी मे ही गुजरेगा, विद्यार्थियों के लिये यह महीना परेशानी तथा विद्या सम्बन्धित 
प्रत्येक काम में उलञ्चन पैदा करने वाला होगा। 
अक्टूलरः- पहले भाव का राहु भोम शुक्र दूसरा वृहस्पति तीसरा चन्द्रमा, पांचवां शनि, सातवां केतु 
लारवां बुध सूर्य होने से महीनाबर अपने शरीर कौ अथवा घर की किसी सदस्य की शरीर सम्बन्धित 
परेशानी बनी रहेगी, व्यापारी होने पर काम की कोई योजना सफल होगी नहीं यदि आप नौकरी करते 
है तो यह महीना परेशानी के माहौल में ही गुजारना है विद्यार्थियों को भी पठन पाठन मेँ रुचि कम 
रहेगी यदि कोई परीक्षा अथवा इन्टरव्यू इत्यादि देना हो या दिया हो इच्छानुसार सफलता की आशा - 
न रखें। 
नव्म्बरः- पहला सूर्य राहु, बुध, दूसरा भोम बृहस्पति तथा शुक्र पांचवा चन्द्रमा ओर शनि सातवां 
केतु होने से इस माह के ऋूर ग्रहों का पलड़ा भारी है हर आरम्भ किये हुये काम में रुकावट लाभ 
को दूष्टि सरे यह महीना ढीला ही है यदि आप व्यापारी हे अचानक कछ नुकसान होने की सम्भावना 
नोकरी पेशा होने पर किसी सम्बन्धित अफसर से टकराव, विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित किसी 
काम में इच्छानुसार सफलता होगी नहीं । 
दिसम्नरः-. पहला राहु, दूसरा सूर्य, ओर बुध बृहस्पति तीसरा भौम शुक्र पांचवा शनि छठ: चन्द्रमा 
सातवां केतु ग्रह स्थिति पर विचार करने से मालूम पड़ता है आपके हर आरम्भ किये हुये काम में 
= === 
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सफलता होगी, लाभ की दृष्टि से अथवा आदर की दुष्ट से यह महीना उत्तम रहेगा आप नौकरी 
करते हे या व्यापार कोई देर की कामना पूरी होने का योग है घर मे कोई शुभ काम रचाने का प्रोग्राम 
बनेगा अथवा घर में नवजात बालक का जन्म होगा, विद्यार्थी वर्ग के लिये हर काम में सफलता 
करा महीना। 

जनवरीः- तीसरा सूर्य बुध, वृहस्पति चौथा भौम शुक्र पांचवां शनि छठे भाव का केतु आठवां चन्द्रमा, 
बारवां राहु इस मास के आरम्भ पर अशुभ ग्रहों का पलड़ा भारी है । यह महीना अशान्त वातावरण 
मे ही गुज्ञरेगा गृहस्थी होने पर घरेलू परेशानियों का भी जोर रहेगा, नौकरी पेशा होने पर दफ्तरी परेशानी 
महीना नूर बनी रहेगी, विद्यार्थियों के लिये विद्या सम्बन्धित हर काम मे सफलता का महीना। 
फरवरीः- तीसरा वृहस्पति चौथा सूर्य भोम बुध, पाचवां शनि शुक्र छठः केतु, नवां चन्द्रमा, बारवां 
| वेधाष्टकवर्ग की कसोटी पर ग्रहो को परख कर मालूम पड़ता है कि यह महीना आपके लिये 
हर काम में सफलता का ही होगा, अचानक कोई लाभ मिलने का योग, कोई जायदाद बनाने अथवा 
खरीदने का योग, विद्या सम्बन्धित हर काम मे सफलता का महिना। 

मारचः- तीसरा वृहस्पति, चौथा बुध, पांचवा सूर्य भौम, छठ: शनि केतु सातवां शुक्र, दसवां चन्द्रमा, 
वारां राहु इस माह को ग्रह चाल प्रायः आपके अनुकूल दै हर आरम्भ किये हुये काम में सफलता 
होगी आमदनी के लिये ग्रह अनुकल रै आशा से अधिक लाभ, घर में कोई शुभमहोत्सव रचाने का 
प्रोग्राम बनेगा, विद्यार्थियेः के लिये भौ चिद्या खम्बधित हर काम मे सफलता का महीना दै । 4» € 






































वषं के आरम्भ पर पहले भाव का बृहस्पति, चौथा शुक्र शनि, नवां भौम, पांचवां सूर्य चन्द्रमा बध 
प्रायः सभी ग्रह खराब स्थिति में ही ठहरे है इस ऋर योग के प्रभाव = 
से मानहानि, कारोवार में रुकावट मानसिक अशान्ति, हर एक आरम्भ 
किये हुये काम में रुकावट, हानि की सम्भावना, शरीर कष्ट उपाय 
के रूप में आप जन्मदिन पर इष्टदेवी का पुष्पार्चण अवश्य करवायें। 
इस वर्ष के आरम्भ से ही वैष्णव रहने कौ प्रतिज्ञा कीजिये, यदि घर 
में किसी वयोवृद्ध से नाराजगी दै तो उनसे माफी मांग कर उनसे 
र्णी वाद प्राप्त करना ही आप हर कष्ट का मुकाबला करने मे समर्थ 

होगे, मेरे लिखे हुये इस उपाय को अवश्य अपनाये हो सके तो हर सोमवार कर भगवान्‌ शंकर पर 
जल चदढाया करें। | 











अगप्रेलः- पहले भाव का लृहस्पति, चौथा शुक्र शनि, पांचवां सूर्य चन्द्रमा बुध, छटः केतु. नवां भौम, 
बारवां राहु होने से यह महीना संघर्ष तथा दौड़ धूप में ही गुजरेगा, आपके कारोबार की जो भी दशा 
है आपका कोई भी काम चिना रुकावट के सम्पूर्ण होगा नही, लाभ की दष्टि से भी यह महीना ढीला 
ही रहेगा, गृहस्थी होने पर महीना भर घर की परेशानियां आपको घेरे रखेंगी। उपाय के रूप मे हर 
मगलवार को तहर बनाकर पक्षियों को डाला करे, विद्यार्थियों को भी पठन पाठन में रुचि. कम रहेगी 
ओर विद्या सम्बन्धित हर काम में ढीलापन ही रहेगा। 

| - पहले भाव का बृहस्पति, चौथा शनि, पांचवा शुक्र छठे भाव का सूर्य केतु, सातवां चन्द्रमा 
वुध, नवां भौम, बारवां राहु, बृहस्पति ओर शनि अच्छी स्थिति मे न होने से यह महीना अशान्त वातावरण 
में ही गुजरेगा, हर एक काम बनते बनते विगड जायेगा, आमदनी में रुकावट खर्च कौ अधिकता, 
अचानक दुर्घटना को सम्भावना उपाय के रूप में इस माह की हर शनिवार को तहर बनाकर पक्षियों 


को डाले, विद्यार्थियों के लिये भी अशान्ति का महीना है | 
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जूनः- पहले भाव का बृहस्पति, पांचवां शनि, छ्ठे भाव का शुक्र केतु, सातवां सूर्य बुध, आठवां 
चन्द्रमा, दसवां भोम, वारवां राहु इस मास के शुभाशुभ ग्रहों कौ स्थिति से विदित होता है कि यह 
महीना डांवाडोल स्थिति में ही गुजरेगा कोई भी काम विना उलञ्चन के सिद्ध नहीं होगा प्रयत करने 
पर भी आमदनी मे किसी प्रकार को वृद्धि नहीं होगी फजूल खर्च के दिनों दिन प्रोग्राम बनते रहेगो 
नोकरी पेशा होने पर अचानक तवदीली का योग, विद्यार्थियों के पठन पाठन सम्बन्धित हर काम में 
रुकावट । | 

जुलाइः- पहले भाव का वृहस्पति, पांचवा शनि, छठे भाव का केतु, सातवां बुध, आठवां सूर्य शुक्र 
नवां चन्द्रमा दसवां भोम, बारवां राहु इस मास के ग्रह अनुकूल न होने पर भी प्रायः सभी ग्रह वेध 
महोने से आपके लिये शुभी होगे, आप कारोबार करते है या नौकरी दोनों सूरतों मे यह महीना 
आपके लिये लाभदायक है, आद्र मान प्रतिष्ठा की दूष्टि से भी उत्तम है प्रायः हर आरम्भ किये हुये 
काम में सफलता होगी, विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित हर काम में सफलता होगी। 

अगस्तः- पहले भाव.का बृहस्पति, पांचवां शनि, छठे भाव का केतु, नवां सूर्य बध तथा शुक्र; ग्यारवां 
भोम चन्द्रमा, बारवां राहु यही महीना प्रायः अशान्त माहौल में ही गुजारना होगा गृहस्थी होने पर घर 
के किसी सदस्य कौ शरीर सम्बन्धित परेशानी लगी रहेगी आमदनी में कोई 


1 ई इजाफा होगा नहीं परन्तु 
खर्च के लम्बे-लम्बे मनसूले बनते रहं विद्यार्थो के लिये भी अशान्ति तथा असफलता का महीना हे। 
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छटः केतु. दसवां सूर्य ओर शुक्र, ग्यारवां 
अचानक गृहस्थ की अथवा अपने शरीर से 







सितम्बर: - पहले भाव का बृहस्पति चन्द्रमा, चौथा शनि, छ 
बुध, राह ओर भौम शरीर के विषय में सावधान रहिये अचान 
सम्बन्धित परेशानी खड़ी होगी आमदनी के लिये यह महीना उत्तम है खर्च के प्रोग्राम बनते रहेगें 
परन्तु खर्च प्रायः शुभकामों पर ही होगा, विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित हर काम मे सफलता होगी। 
अक्टूलरः- पहले भाव का बृहस्पति, दूसरा चन्द्रमा, चौथा शनि छठे भाव का केतु, ग्यारवां सूर्य 
ओर बुध, बारवां भोम राहु शुक्र इस महीने मे भी आप शरीर के विषय में सावधान रहे उपाय के 
रूप मेँ हर मंगलवार को तहर बनाकर पक्षियों को डाला करे आमदनी के लिये यह महीना उत्तम 
है अचानक कुछ लाभ मिलने अथवा कोई शुभ संदेश मिलने का भी योग, विद्यार्थियों के लिये इस 

माह के ग्रह अनुकूल हे आपके हर काम में सफलता होगी। 

नवम्बरः- पहला बृहस्पति शुक्र भोम, चौथा शनि चन्द्रमा, छठे भाव का केतु, बारवां सूर्य तथा राहु 
बुध इस माह के आरम्भ की गृहस्थिति पर विचार करने से मालूम होता है कि अशुभ ग्रहों का पलड़ा 
भारी होने से गृहस्थी होने पर घर के किसी सदस्य कौ चिन्ता महीना भर बनी रहेगी आमदनी को 
आशा न रखें अपितु हानि की ही सम्भावना है घर में अतिथियों का आना जाना चलता ही रहेगा, 
विद्यार्थियों के लिये ग्रह अनुकूल हें । 

। द्दिखम्बरः- पहला "बृहस्पति सूर्य बुध, दूसरा भौम शुक्र, चोथा शनि, पांचवां चन्द्रमा, छठे भाव का 
कत्‌ वरव र्‌, इस पाख के अयारम्भ पर प्रायः ख्य ग्रहो को स्थिति डावांडोल दही है इस कारण 



























| बात यकीनी है कि इस मास में आप अशान्त रहेंगे अपितु किसी खास मुसीबत का भी सामना 
करना पड़ेगा आर्थिक संकट का योग भी है अचानक कोई ूठा इलजाम लगने.का अन्देशा है विद्यार्थियों 
के लिये भी परेशानी का ही महीना हे। 

जनवरीः- दूसरा सूर्य बुध बृहस्पति, तीसरा भोम शुक्र, चौथा शनि, पांचवां केतु, सातवां चन्द्रमा, ग्यारवां 
राहु वेधाष्टकवर्ग के आधार. से यह महीना आपके लिये शुभ सन्देश लेकर आया है आमदनी कौ 
दुष्टि से यह महीना उत्तम रहेगा कोई एेसा शुभ सन्देश मिलेगा जो आपकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने 
में सहायक होगा व्यापारी होने पर व्यापार में अचानक तरक्को का योग, विद्यार्थियों के लिये विद्या 
से सम्बन्धित हर काम में सफलता होगी। | 

फरवरीः- दूसरे भाव का बृहस्पति, तीसरा सूर्य भोम बुध, चोथा शुक्र शनि, पाचवां केतु, आठवां 
चन्द्रमा ग्यारवां राहु, इस मास की शुभाशुभ ग्रहों पर विचार करने से मालूम होता है यह महीना आपने 
सुर शन्ति के वातावरण में ही गुजारना होगा आप व्यापारी हें या नोकरी करते है यह महीना आप 
के लिये लाभ तथा आदर का ही है विद्यार्थियों को भी आशा से अधिक सफलता मिलेगी। 
मार्यः- दूसरा वृहस्पति, तीसरा बुध, चोथा सूर्य ओर भोम, पांचवां केतु ओर शनि छठे भाव व शुक्र, 
नवां चन्द्रमा, ग्यारवां राहु भास के आम्भ पर कऋरूर ग्रहो का पलड़ा भारी होने से यह महीना आप ने अशान्ति 
के वातावरण में हौ गुजारना दोगा परन्तु.लाभ की. दुष्ट से अच्छा रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी 
रात दिन काम में जटः रहने का योग हे। विद्यार्थयो को विद्या सम्बन्धित हर काम मे सफलता होगी। । 
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न वच ्५ 
दययन्कान्यनकाकान्न्काना दजन चन्‌ 9१ 








= ~ ~~ ~~~ -~ 
[१ 
रद न्यन्कानान्ान्कनकन्कान्को कनानकजनककः 


धन॒ राणि 


० 
वर्ष के आरम्भ पर तीसरा शुक्र शनि, चोथा बुध यह तीनों ग्रह अच्छी स्थिति में है इनके प्रभाव से 


अच्छे पुरुषों से मेलमिलाप का अवसर मिलेगा, लाभ की दुष्टि से 
यह महीना उत्तम ह आपने इस वर्षं कोई जायदाद सम्बन्धित खर्च 
का मनसूबा बनाना होगा जबकि लृहस्पति वारवें भाव में ठहरा हे 
यह भी मुमकिन हे आपने कोई वाहन इत्यादि खरीदना होगा नौकरी 
पेणा होने पर नौकरी में अवश्य तरक्की का योग नौकरी सम्बन्धित 
यदि कोई काम रुका पडाहै तो ठेसे सभी काम हल हो जायेगे यदि 
आपका सम्बन्ध किसी कारोजार से है आपके कारोवार को वृद्धि होगी 
घर मे कोड शुभ महोत्सव रचाने का प्रोग्राम अवश्य बनेगा विद्यार्थियों को इस वर्षं के एक-एक क्षण 


से लाभ उठाना चाहिये यह वर्ष आपके नींव को बनाने वाला वर्ष होगा। 


~ 
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अप्रेलः- तीसरे भाव का शुक्र ओर शनि, चौथा सूर्य चन्द्रमा बुध, पांचवां केतु, आठवां भौम, ग्यारवां 
राहु, बारवां बृहस्पति इस मास के आरम्भ की ग्रह स्थिति आपके अनुकूल हैँ यह महीना शान्तवातावरण 
में ही गजरेगा लाभ की दृष्टि से उत्तम ग्ठीना, भाई बन्धों रिश्तेदारों से मिलने जुलने का योग, घर 
मे कोई शुभमहोत्सब रचाने का प्रोग्राम, आप नोकरी पेशा हे या व्यापारी दोनों सूरतों में आप को मानसिक 
शान्ति रहेगी, विद्यार्थियों कौ सफलता में ग्रह सहायक है विद्या सम्बन्धित आपका हर एक काम सफल 
रहेगा । ¦ 

मईः- तीसरे भाव का शनि, चौथा शुक्र, पांचवां सूर्यं केतु, छठे भावका चन्द्रमा बुध, आठवां भौम, 
ग्यारवां बृहस्पति इस मास के प्रायः सभी ग्रह आपके हक में है आप जो कोई भी काम हाथ में लेगे 
उसमें अवश्य सफलता होगी आमदनी में बुद्धि केवल शरीर के विषय में सावधान रहे गहस्थी होने 
पर आपकी स्त्री के शरीर विगड़्ने की सम्भावना उपाय क रूप में इस मास मे घर = मांस का 


प्रयोग न करें मंगलवार को तहर बनाकर छोटे बच्चों को खिलायें परन्तु तहर में देसी घी डालें विद्यार्थियों 
चकै लिये सफलता का महौना। 












जूनः- चोथेभाव का शनि, पांचवा शुक्र केतु छठटः बुध, सातवां चन्द्रमा, नवां भौम, ग्यारवां राहु, 
नारवां ब्रहस्पति वेधाष्टकवर्ग इत्यादि से गृह स्थिति पर विचार करने से मालूम होता है यदि आप 
जरीर यै अस्वस्थ है अथवा घर का कोई सदस्य अस्वस्थ है इस मास की ग्रहचाल से एेसी परेशानियों 
से अवश्य टकार मिलेगा, आप व्यापार करते हे या नौकरी दोनो सूरतो मे आप लाभ में रहेगे, विद्यार्थियों 
के लिये भी इस मास के ग्रह अनुकूल हे। 
जुलाईः- चोथे भाव का शनि, पांचवां केतु. छठे भाव का बुध, सातवां सूर्य ओर शुक्र, आठवां चन्द्रमा, 
नवां भौम. ग्यारवां राहु, बारवां बृहस्पति इस महीने मे अशुभ ग्रहों का पलड़ा भारी हे जिसके प्रभाव 
से यह महीना अशान्त वातावरण में ही गुजारना होगा, घरेलू परेशानियों का भी घेराव महीनाभर रहेगा, 
| के बिगड़ने की सम्भावना विद्यार्थियों के लिये कोशिश करने पर भी असफलता का ही महीना 
हे । . 
अगस्तः- चौथे भाव का शनिश्चर, पांचवां केतु, आठवां सूर्य बुध शुक्र, दसवां चन्द्रमा भ्रोम, ग्यारवां 
राह, बारवां बृहस्पति एेसे ही ग्रहों पर विचार करने से मालूम होता है कि शुभाशुभ ग्रहों का पलड़ा 
लगभग एक जेखा है इख योग के अनुसार यह महीना सर्वसाधारण रूप से चलता रहेगा यद्यपि यह 
ला का -मदीनः नदी रै परन्तु हानि की भौ कोई खम्भावना नहीं है विद्यार्थियों को पठन पाठन में 
श्दलत्यस््त च्तम््‌ सदेम्ते -य्द्‌ तद -परोष्सा टौ हे या देनी है सफलता की आशा न रख । 























| 
आथवा बनाने का योग है विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित हर काम मे आशा से अधिक लाभ होगा। 
दिसम्बरः- पहले भाव का भौम शुक्र तीसरा शनि, चौथा चन्द्रमा, पांचवां केतु, ग्यारवां राहु, बारवा 
सर्य बध तथा बहस्पति होने से यह महीना डावांडोल स्थिति मे ही गुजारना होगा, कोड भी काम 
जो आप हाथ में लेगें उलज्लन तथा परेशानी के विना सिद्ध नहीं होगा, आमदनी में कमी खर्च को 
अधिकता होगी, गृहस्थी होने पर महीनाभर घरेलू परेशानी लगी ही रहेगी, विद्यार्थियों के लिये भी 
परेशानी का ही महीना हे। 
जनवरीः- पहला सूर्य बुध बहस्पति, दूसरा भौम शुक्र, तीसरा शनि, चौथे भाव का केतु, छट: चन्द्रमा 
दसवां राह इस मास के सभी अनिष्ट ग्रह बेध में होने से आपके लिये इस महीने का प्रत्येक ग्रह 
अनुकूल है यह महीना हर काम मे सफलता का महीना है, रुके हुये काम हरकत में आयेगें अचानक 
लाभ अथवा नौकरी पेशा होने पर तरक्की का योग, विद्यार्थियों को आशा से अधिक सफलता होगी। 
फरवरीः- पहला बृहस्पति, दूसरा सूर्य भोम बुध, तीसरा शुक्र शनि, चोथा केतु, सातवां चन्द्रमा, दसवां 
| इस ग्रहस्थिति के अनुसार यह महीना हर प्रकार से शान्त माहौल में हौ गुज्रेगा यदि कोई शरीर 
सम्बन्धित परेशानी है वह दूर होगी हर आरम्भ किये हुये अथवा हाथ में लिये हुये काम मे सफलता 
होगी, आमदनी उत्तम, शुभकामों पर खर्च, भाई बन्धो से मेलमिलाप, विद्यार्थियों के लिये सफलता 


-उ्त -प््टीप \ 
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स्ार्यः- पहले भाव का बृहस्पति, दूसरा बुध, तीसरा सूर्य भोम, चौथा शनि केतु, पांचवां शुक्र, आट वां 
चन्द्रमा, दसवां राहु इस मास के आरम्भ पर शुभाशुभ ग्रहों की स्थिति को देखते हुये मालूम होता 
हे कि आप को हर काम मे सफलता मिलेगी अपितु बिगड़ हये कामों में सुधार होगा आप नौकरी 
करते है या व्यापार दोनों सरतो में आप लाभ में रहेंगे, धार्मिक कामों मे दिलचस्पी अथवा घर में 


कोई महोत्सव रचाने का प्रोग्राम बनेगा, विद्यार्थियों को पठन पाठन सम्बन्धित हर काम में इच्छानुसार 
सफलता मिलेगी । 
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वर्षं के आरम्भ पर ग्यारहर्वां बृहस्पति, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य चन्द्रमा 
तथा दसवें भाव का राहु होना शुभफल का सूचक दै, दूसरा शनि तथा 
तीसरा बुध वेध में होने ने अशुभ फलदायक होने पर भी शुभ फलदायक 
है-उस मिले जुले योग के प्रभावं से शरीर स्वस्थ रहेगा-रोगों से 
क्ति-अच्छे-अच्छे अधिकारियों से मेल व मिलाप-धन लाभ उत्तम 








षि भि -- 


बब न 
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क: 
पद्‌ को प्राप्ति दरवार में मान प्रतिष्ठा डिपार्ट मेन्टल परीक्षा मे सफलता व्योपारी वर्गं के लिये हर 
प्रकार लाभ का वर्षहे चौथे भाव मे केतु होने से अगर किसी जाईदाद सम्बन्धित परेशानी ने आप 
को आघेरा हे वह परेशानी समाप्त होने की सम्भावना दै, अगर दैवयोग से जाईदाद सम्बन्धि समस्या 
समाप्त न भी होगी तो भी उस समस्या के हल होने के आसार देखने मे आयेगे, सातवोँ मंगल भी 
अपना लुरा प्रभाव डालने के चिना नहीं रहेगा जिस के प्रभाव से गृहस्थी होने पर स्त्री की शारीरिक 
चिन्ता रहेगी अगर वह शरीर से पहले से ही अस्वस्थ है तो शरीर मे चीरफाड का योग भी बन 
सकता हे, सातवें मंगल के ऋूर प्रभाव को शान्त करने के लिए आप दोनों पति पत्नी को वैष्णव 
रहना चाहिये तथा निम्नलिखि मन्त्र का बार-बार उच्चारणस करना चाहिये 
"चन्द्ररोखर चन्द्रशोखर चन्द्ररोखर पाहि मां। 
| चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌" 
विद्या के स्थान यानि पांचवे भाव को विद्या गुरु वृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है जिसका प्रभाव 
विद्याधियों के लिये अनुकूल होगा अतः विद्यार्थियों को चाहिये कि वह इस अवसर का पूरा लाभ 
उटठाये-कमर बोधकर पढ़ाई में जुट जायें आपको आशा से अधिक सफलता मिलेगी अगर उच्च विद्या 
प्राप्ति के लिये विदेश .अथवा कहीं दूर जाना चाहते है तो विलम्ब न करे जाने का प्रोग्राम बनाये 
सफलता अवश्य मिलेगी। 


~ 





 अप्रेलः- दूसरा शनि शुक्र, तीसरा सूर्य चन्द्रमा बुध, सातर्वोँ भोम, दसवां राहु तथा ग्यारर्वँ बृहस्पति 
होने से यह मास सुख शान्ति के वातावरण में ही गुजरेगा आप को आर्थिक स्थिति बहुत हद्‌ तक 
सुधर जायेगी, करोवारी वर्ग के लिये हर प्रकार से लाभ तथा शान्ति का महीना हे गृहस्थी होने पर 
जाप को घरेलू परेशानी घेरे रखेगी, विद्यार्थियों के लिये भी सफलता का महीना हे। 
मईः-- दूसरा शनि, तीसरा शुक्र, चौथ सूर्य ओर केतु, पँचवा चन्द्रमा ओर बुध; सात्वं भौम, दसवां 
राह तथा ग्यारवाँ वृहस्पति होने पर यही मालूम पड़ता हे इस मास के आरम्भ पर अशुभ ग्रहों का 
पलड़ा भारी है जिस के फलस्वरूप यह मास संघर्षं तथा दोड धूप में ही गुज्रेगा परन्तु एेसा होने 
परं भी बृहस्पति के प्रभाव से अन्त में हर काम में सफलता ही होगी-शरीर को दशा भी ढँवाढोल 
रहेगी आप का शरीर बनता विगडता रहेगा, घरेलू परेशानियों का भौ जोर रहेगा, विद्यार्थियों को भी 

_-पाठटन मे कम दिलचस्पी रहेगी-एेसा होने पर भी परीक्षा मे सफलता कौ ही आशा रखे । 


पठन 
जूनः- तीसरा शनि, चोथ शक्र केतु, पाँचवाँ सूर्य बुध, छटा चन्द्रमा, आटवा, भोम, दसर्वाँ राहु तथा 
ग्यारवौँ बहुस्पति वेध अष्टक वर्ग दुष्ट आदि गोचर सिद्धान्तो के आधार से यह माह हर प्रकार से 


न ~= =-= =-= 


व ~ ~ 














अशान्त वातावरण में गजारना होगा, विगडे हये काम सुधररेगे, घर में भाई बन्धुओं तथा मित्रों का आना 
जाना जोरों पर होगा, नौकरी पेशा वालों को सम्बन्धित अफसरों से मिलने जुलने कौ व्यस्तता रहेगी 
व्योपारी वर्ग हर प्रकार से लाभ में रहेगा-आटवें मंगल से सावधान रहिये अचानक कोई दुर्घटना होगी 
अथवा शरीर में चोट लगने की सम्भावना है उपाय के रूप में इस मास की हर मंगलवार को तहर 
बनाकर पक्षियों को डाला करें तथा साथ ही इस .मास में अवश्य वैष्णव रहे विद्यार्थियों के लिये 
यह महीना अशान्ति का है जब कि शनि आप के विद्या.के घर को देख रहा हे। 
जुल्नाईः-- तीसरा शनि, चौथा; केतु पाँचवाँ बुध, छटे भाव का सूर्य ओर शुक्र; सातवँ चन्द्रमा, आटठवाँ 
भोम, दसवोँ राहु, ग्यारवाँ वृहस्पति इस ग्रहस्थिति को दुष्टि में रखकर विदित होता है कि यह मास 
| यात्रा में ही गुजरेगा जिस यात्रा .मे आप सफल रहेगे, यदि आप वाहन आदि खरीदना चाहते 
हे अथवा कोई जाईदाद आदि खरीदना चाहते है तो उस तरफ़ ध्यान दीजिये एेसी समस्या अवश्य 
हल होगी, घर में कोई शुभ महोत्सव रचाने का प्रोग्राम बनेगा इस मास के ग्रह विद्यार्थियों के पक्ष 
में है आप पढ़ाई में जुट जाये सफलता निश्चित है। 
अगस्तः- तीसरा शनि, चौथा केतु, सात्वोँ सूर्य बुध शुक्र; नवँ चन्द्रमा भौम, दसर्वाँ राह, ग्यारवाँ 
बुहस्पति इस मास को ग्रहस्थिति को देखकर मालूम पडता है कि इस मास में अशभ ग्रहो का पलड़ा 
यद्यपि भारी हे परन्तु वृहस्पति ओर शनि की स्थिति अच्छी होने से अशुभ ग्रहो का प्रभाव भी शान्त 














285 





दोगा जिस कं प्रभाव्र से यह महीना सुख व शान्ति के वातावरण में गुजारना होगा आप नौकरी करते 


हे या व्यापार दोनों सूरतों में आप सफल रहेगे, विद्यार्थियों के लिये भी यह मास विद्या सम्बन्धित 
हर काम में सफलता का हे। 


सितम्बरः- दूसरा शनि, चौथा केतु, आटठर्वँ सूर्य ओर शुक्र, दसर्व राहु ओर भौम, ग्यारवोँ चन्द्रमा 
चृहस्पति, नर्व बुध, आठवें सूर्य को शनि पर्ण दृष्टि से देख रहा हे इस क्रूर योग के प्रभाव से अचानक 
शरीर कष्ट का योग हे दैवयोग से अगर आप शरीर से स्वस्थ ही रहेगें तो भी घर के किसी सदस्य 
की अचानक शरीर सम्बन्धित परेशानी अधेरेगी, आर्थिक दुष्टि से यद्यपि यह मास लाभदायक है भी 
परन्तु खर्च कौ वड़-वड़ी योजनाय बनती रहेगी, नोकरीपेशा मकर राशिवालों को डिपार्टमेन्टल तर्का 
मिलने का योग दै, विद्यार्थियों के लिये विद्या सम्बन्धित हर काम मे सफलता का मास हे) 


अअक्टूल्लरः- दूसरे भाव का शनि, चौथा केतु, नर्वँ बुध सूर्य, दसर्वाँ राह भौम शक्र ग्यार्वौँ बहस्पति 
वारर्वोँ चन्द्रमा, मास के आरम्भ कौ ग्रहस्थिति को देखते हुये मालूम पडता है आप का शरीर अचानक 


विगडने का अथवा चोट लगने का अन्देशा हे, गृहस्थी होने पर आप को गहस्थपक्ष से भी परेशानी 


रटेगी उपाय के रूप में आप के घर में निम्नलिखित मन्त्र कौ गज हर समय होनी चाहिये, यह मनर 
घर के हर सदस्य को अवश्य याद करना चाहिये। 


च 








“ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्ठि वर्धनम्‌ 
| उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ प्त्योपुखीय मामतात्‌।।'' 
नवम्बरः- दूसरे भाव का शनि चन्द्रमा, चौथा केतु. दसवां सूर्य बुध राहु, ग्यारवोँ भोम शुक्र वृहस्पति, 
महीने के आरम्भ पर इस मिल जुले योग के प्रभाव से यह मास शान्त वातावरण में ही गुजरेगा यदि 
आप पहले से शरीर से अस्वस्थ है तो जरा सा ध्यान देने पर आप बिल्कुल स्वस्थ रहेगे यदि घर 
के किसी सदस्य के शरीर सम्बन्धित परेशानी है तो उसका भी अन्त होगा आप नौकरी करते हैया. 
व्योपार दोनों सूरतो मे आप सफल रहेगे, धन प्रायः शुभ कामों पर ही खर्च होगा-इस मास में खर्च 
के लम्बे-लम्बे प्रोग्राम वनेगे, विद्या सम्बन्धित हर काम में सफलता होगी यदि आप टेनिंग अथवा 
विदेश में पढने के लिये दोड़धूप करते हें तो इस मास में विशेषतया इस काम पर जोर लगाये सफलता 
अतव्रश्य सिलेगी यदि सफलता न भी मिले परन्तु सफलता कौ आशा सुदुढ्‌ हो जायेगी । 
दिसम्बरः- दूसरा शनि, तीसरा चन्द्रमा, चौथा केतु. दसर्वोँ राहु, ग्यारवँ सूर्य बृहस्पति बुध, वारवाँ 
| शुक्र, इस मास में शनि के विना प्रायः सभी ग्रह अनुकूल हे, यह मास हर दुष्टि से आपके पक्ष 
में रहेगा आप के रुके हुये काम हरकत में आयेगे जो कोई भी काम आपके हाथ में होगा अथवा 
नये सिरे से कोई काम आरम्भ करेगे उसमे सफलता अवश्य मिलेगी आप नोकरी करते ह या व्योपार 
तो डय पाख के ग्रहो से लाभ उठाये, यदि. आप को लड़के अथवा लडकी के विवाह अथवा पढाई 
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सम्बन्धित कोई समस्या है आप परिश्रम कीजिये अवश्य सफलता प्राप्त होगी, विद्यार्थियों के लिये 
चिद्यासखम्बन्धित हर काम मे सफलता का ही महीना हेै। 
जनवरीः- पहले भाव में भोम, दूसरा शनि, तीसरा केतु, ्पोचवें भाव का चन्द्रमा, नवँ राहु, वार्वा 
सर्य बुध बृहस्पति-इस ग्रह चाले के प्रभाव से यह मास आशान्त्‌ वातावरण में ही गुङ्रेगा शरीर कौ 
परेशानी बनी रहेगी, गृहस्थी होने पर स्त्री के शरीरं के विषय में सावधान रहिये हर आरम्भ किये 
हये काम में रुकावट आ खड़ी होंगी, आप, नोकरी करते हँ या कारोबार दोनों सूरतों में आप असफल 
रहेगे, विद्यार्थियों के लिय भी यह मास अशान्ति का ही होगा। 
फरवरीः- पहले भाव में सूर्य भोम बुध, दूसरे भाव का शनि ओर शुक्र, तीसरा केतु, छटा चन्द्रमा, 
नर्वो राहु, नारव बृहस्पति इस मास के आरम्भ पर शुभ ग्रहों तथा अशुभ ग्रहों का पलड़ा बराबर ठै 
जिसके फलस्वरूप यह मास प्रायः शान्त वातावरण में ही गुजरेगा, यदि आप व्योपार करते है तो 
ञाप का काम यथावत्‌ चलता रहेगा, अगर आप नोकरी करते है तो जचानक लाभ मिलेगा अथवा 
कोई शुभ सन्देश मिलेगा विद्यार्थियों के लिये भी सफलता का महीना है। 
मार्यः-- पटला बुध, दूसरा सूर्य भोम, तीसरा शनि ओर केतु चोथे भाव का शुक्र, सातवां चन्द्रमा 
ओर नर्वौँ राहु, वारव बृहस्पति होने से यह मास दोडधूप तथा संघर्षं में ही गुजरेगा, कोई शभ काम 
चिना उलञ्चन के सिद्ध नही होगा, व्योपारी वर्ग या नोकरी पेशा रात दिन काम मे जुटे र्ल्ने पर भी 
लाभ की कोई आशा न रखे, विद्यार्थियों को भी उटकर पढाई मे लगे रहने पर ही सफलता की आशा 
रररनी चाहिये। 


ॐ, „9 
04 -- ~ 














दष त क ४ च क त 9 
वग 5 ४ क ओ कक च 9 क 9 
न 044५५५५ 
द्ुष्द् णु ण्व भवय अ 9४४ ५११10 


न 
वर्ष के आरम्भ पर गोचर चक्र में पहला शुक्र; दूसरा बुध, छठे भाव का भोम यह सभी ग्रह अच्छी 
स्थिति में है इसके अलावा तीन ग्रह सूर्य चन्द्रमा शनि अच्छी स्थिति 
में न होने पर भी तीनों ग्रह वेध में होने से शुभ फलदायक है सामूहिक 
रूप से यह वर्ष आप के लिये सुखशान्ति का वर्ष होगा अच्छे पुरुषों 
के साथ मेलजोल का मोका मिलेगा यदि आप व्यापार करते है इस 
वर्षं कोड कारोबार सम्बन्धित विशाल योजना चालू होने कौ सम्भावना, 
आप कारोवार में जुटे रहिये यदि आप नौकरी करते है इस वर्ष दफ्तर 
सम्बन्धित कोई भी काम जो रुका पड़ा हो हरकत में आयेगा घर मे 
| वर्षं का महोत्सव रचाने का प्रोग्राम बनेगा कोई जायदाद खरीदने < 
अश्वा बनाने का भी योग है विद्यार्थियों के लिये भी ग्रह अनुकूल हैँ, बिद्या सम्बन्धित हर काम मे 


खफलता होगी । 
























अप्रेलः- पहला शनि शुक्र, दूसरे भाव का सूर्य चन्द्र बुध, तीसरा केतु, छठे भाव का भौम, नवां 
राहु, दसवां वृहस्पति इस मास के शुभाशुभ ग्रहों पर विचार करने से मालूम होता है यह महीना आपने 
सुख शान्ति के वातावरण में ही गुजारना होगा लाभ की दुष्टि से उत्तम है परन्तु खर्च का योग भी 
बलवान है आप यदि कारोबार करते है तो आपके कारोबार को बृद्धि होगी यदि आप नौकरी करते 
हे यह महीना शान मान का होगा विद्यार्थियों के लिये भी ग्रह अनुकूल हेै। 


मडंः- पहले भाव का शनि, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य ओर केतु. चोथा चन्द्रमा लुध, छ्ठेभाव का 
भोम नवां राहु, दसवां बृहस्पति माह के आरम्भ पर शुभ ग्रहो का पलड़ा भारी होने से व्यापारी पेशा 
होने पर व्यापार में वृद्धि, नोकरी पेशा होने पर हर काम मे सफलता लाभ की दुष्टि से यह महीना 
आपके लिये उत्तम हे इस महीने में आपको अधिक से अधिक संघर्ष करना होगा, विद्यार्थियों के लिये 
विद्या सम्बन्धित हर काम मे सफलता का महीना है। 
जूनः- दूसरे भाव का शनि, तीसरा शुक्र केतु चोथा 


सूर्य ओर बुध, पांचवां चन्द्रमा, सातवां भोम, 
नवां राहु. दसंवा वृहस्पति, अशभ ग्रहों का पलड़ा भारी होने से यह महीना त" -- री. होन से यह महीना दौदुधूप तथा संघर्ष मे तथा संघर्ष में 
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ही गुजरेगा घेरलू परेशानियों से मन अशान्त रहेगा, आमदनी में अचानक कमी होगी कोई काम सिरे 
चडेगा नही अपति हर आरम्भ किये हुये काम में रुकावट आयेगी यदि घर मे आपका कोई वृद्ध आप 
पर नाराज है उनसे माफी मांग कर प्राय्चित करें एेसा न करने पर बाद मे पछताना होगा नोकरी पेशा 
होने पर अचानक किसी मुसीबत का सामना करना पडेगा, विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित अथवा 
इन्टरव्य्‌ मे सफलता की कोई विशेष आशा नहीं रखनी चाहिये। 
जलाई: दूसरा शनि, तीसरा केतु, चौथा बुध, पांचवां सूर्य शुक्र, छ्ठः चन्द्रमा, सातवां भोम, नवां 
राहु दसवां वृहस्पति प्रायः सभी. अनिष्ट ग्रह इस मास के आरम्भ पर वेध में है इस मिले जुले शुभाशुभ 
ग्रहो के आधार से यह महीना हर पहलू से आपके लिये लाभदायक है गृहस्थी होने पर घरेलू वातावरण 
शान्त रहेगा आमदनी में आशा से अधिक इजाफा होगा, खर्च में अधिकता रहेगी भाईबन्धों से मिलने 
जुलने का मौका मिलेगा विद्या सम्बन्धित हर काम मे सफलता। 
अगस्तः- दूसरे भाव का शनि, तीसरा केतु छठे भाव का सूर्य बुध शुक्र, आठवां चन्द्रमा भोम, नवां 
राह दसवां वृहस्पति शरीर के विषय में सावधान रहना चाहिये अचानक शरीर विगड़ने का अन्देशा, 
गृहस्थी होने पर स्त्रीपक्च से भी शरीर सम्बन्धित परेशानी खड़ी होने कौ सम्भावना उपाय कं रूप 
म आप ङस महीने मे अवश्य वेष्णव रहने का प्रोग्राम बनाये, आमदनी कौ दुष्ट से भी यह महीना 


उत्तम्‌ र्ग, प्विद्यर्प्थयो के ल्यि भौ खलता का महौना 
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सितम्ब्ररः- पहले भाव कां शनि, तीसरा केतु, सातवां सूर्य शुक्र, आठवां बुध, नवां । ओर राहु 
दसवां चन्द्रमा बृहसपतिप्रायः सभी गृह इस माह के आरम्भ में अच्छी स्थिति में न होने से यह महीना 
अशान्त वातावरण में ही गुजरेगा, शरीर विगंडने कौ सम्भावना गृहस्थी होने पर गृहस्थपक्ष से भी महीना 
भर कोड न कोड परेशानी बनी ही रहेगी आमदनी के साधनों में रुकावट पड़ेगी खर्च के लम्बे-2 
मनसूवे बनते रहेंगे, विद्यार्थियों के लिये भी इस मास के ग्रह अनिष्ठ ही रहै। 

अकदुःल्लरः- पहले भाव का शनि, तीसरा केतु, आठवां सूर्य बुध, नवां भोम शुक्र राहु, दसवां ल॒हस्पति, 
ग्यारवां चन्द्रमा इस मिले जुले शुभाशुभ योग के आधार से यह महीना सुख शान्ति के माहौल मे 
ही गुजरेगा केवल शरीर के विषय में सावधान रहिये यद्यपि खर्च का योग बलवान है परन्तु आमदनी 
भी उत्तम रहेगी कारोवार में वृद्धि होगी विद्यार्थियों के लिये आशा से अधिक सफलता देने वाला 
महीना हे। 

नवम्ब्रः- पहले भाव का शनि चन्द्रमा, तीसरा केतु. नवे भाव का सूर्य राहु बुध, दसवां भोम बहस्पति 
शुक्र इस ग्रहचाल को वेधाष्टकवर्ग के सिद्धान्तं से विचार करने पर मालूम होता है इस महीन ये 
आप दौड-धूप अधिक करेगे नई-नई कारोवार सम्बन्धित योजनाय बनाते रहेगे परन्तु कोई भी योजना 
सिरे नीं चढेगी आमदनी कौ दृष्टि से भी यह महीना ढीला ही रहेगा यदि आप नोकरी पेशा है तो 
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दफ्तर का माहौल आपके अनुकूल न होने से अशान्ति बनी रहेगी विद्यार्थियों के | भी अशान्ति 
का ही महीना हेै। 

दिसस्बरः- पहले भाव का शनि, दूसरा चन्द्रमा, तीसरा केतु, नवां राहु, दसवां सूर्य बुध बृहस्पति, 
ग्यारवां भोभ शुक होने से इस माह के आरम्भ पर शुभग्रहों का पलड़ा भारी होने से यह महीना 
शान्तवातावरण में ही गुजरेगा हर आरम्भ किये हुये काम मेँ सफलता होगी यदि आप कारोबार करते 
हे तो आपके कारोबार को वृद्धि मिलेगी यदि आप नौकरी करते है इसमें नौकरी सम्बन्धित कोई शुभ 
सन्देश अवश्य मिलने वाला है विद्यार्थियों को आशा से अधिक सफलता होगी। 

जनवरीः- पहले भाव का शनि, दूसरा केतु. चौथा चन्द्रमा, आवां राहु ग्यारवां सूर्य बुध बृहस्पति, 
बारवां भोम शुक्र बेधाष्टवर्ग दुष्टि इत्यादि के अनुसार इस मास की ग्रह चाल पर विचार करने से 
मालूम होता ह यह महीना हर काम मेँ सफलता का महीना है कोई जायदाद खरीदने या बनाने की 
योजना वनेगी जो सफल रहेगी कारोबारी वर्ग के लिये यह महीना विशेष लाभ का महिना है कारोबार 
को बढावा देने की भी योजना बनेगी, विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित हर काम में सफलता होगी। 
फरवरीः- पहले भाव का शुक्र शनि, दूसरा केतु, पांचवां चन्द्रमा आठवां राहु, ग्यारवां बृहस्पति 
वारवां सूर्य, भोम बुध शरीर के विषय में सावधान रहिये शेष हर पहलू से यह महीना आपके लिये 








293 


सफलता का है कारोबार को नये ढांचे मे डालने की कोई स्कीम बनेगी लाभ के लिये भी यह महीना 


उत्तम दै नोकरी पेशा होने पर इस महीने मे आपको अवश्य कोई लाभ अथवा शुभ सन्देश मिलेगा 
विद्यार्थियों को आशा से अधिक सफलता मिलेगी। 


मार्चः- पहले भाव का सूर्य भोम, दूसरा शनि केतु, तीसरा शुक्र छठः चन्रमा, आठवां राहु, ग्यारवां 
वृहस्पति बारवां बुध शुभ ग्रहो का पलङ्ा भारी होने से यह महीना हर पहलू से सुख शान्ति के माहौल 
में गुजरेगा लाभ उत्तम रहेगा, अच्छे कामों मे खर्च करने की योजनाएं बनेगी, व्यापारी होने पर आप 
के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, नोकरी पेशा होने पर इस महीना मे आपको नोकरी सम्बन्धित कोई 

शुभ सन्देश मिलेगा विद्यार्थियों के लिये आशा से अशि मिलेगी 


लेर्गं | | > १ >. १ 
4 4 
(2 4: ४ | ५ 4; ^ च) 


4 










(0 





००० 
११७१७०५१ 
2 
न 6 ५, 

कै 


\ 
( 
४ 


शिवपत्रि पूजा उदू हिन्दी ( 
पुष्ार्चा (अथवा) हवन के लिये स्वाहाकार (हिन्दी उद 
गणेश, नाएयण, शिव, सूर्यं देवी (पंचायतन) ( 
अन्तिम संस्कार विधि 
हिन्व एडिशन उदू एडिशन 


। पञ्चम्तवौ-हिनदौ अर्हित, 
। पञ्चस्तवौ-उर्‌ (एडियशन) अर्थं सहित 

। भवानी नाम सहस्र-दोनों एडियशन हिन्दी उद 
। कर्मकाण्डदीपक हिन्दी उदू 

। महिमनस्तो-(हिनदी उदू लिपि मे) अर्थ सहित 
























0 
















वर्षं के आरम्भ पर नवे भाव का बृहस्पति, बारवां शुक्र, पले भाव का चन्द्रमा, आठवां राहु यह सभी 
ग्रह इस वर्ष के शुभफल के सूचक है इसके अलावा शेष सभी ग्रह 
वेध में होने से यह वर्ष आप के जीवन का स्मरणीय वर्षं होगा गृहस्थी 
होने पर आपका घरेलू वातावरण शान्त रहेगा यदि घर मे देर से चलती 
आ रही कोई परेशानी है अथवा लडके या लडकी के विवाह का कुछ 
प्रोग्राम है ठेसी सभी घरेलू परेशानियों का अवश्य अन्त होगा आप 
| समस्याओं को हल करने के खातिर कमर बान्धिये केवल योजनायें 
ही न बनाये आप व्यापार करते हैँ या नौकरी दोनों सूरतों में आप के 
लिये यह वर्ष खास महत्त्व का होगा विद्यार्थियों के लिये भी यह वषं 
जाणा से अधिक सफलता बाला वर्ष होगा केवल मेरे लिखे फलादेश पर ही नजर ना रखें अपितु 


रात्‌ ष्दिनि काम भै ज्टे रहिये शुभग्रह आपकी सहायता करेगे । 



















अप्रेलः- पहले भाव का सूर्य चन्द्रमा बुध, दूसरा केतु, पांचवां मंगल, आठवां राहु, नवां बृहस्पति, 
लारवां शुक्र शनि इस मास की ग्रह स्थिति पर विचार करने से विदित होता है यह महीना इस वर्ष 
में हर पहलू से आपके लिये सुख शान्ति तथा लाभ का होगा जिस किसी भी काम मे आपका हाथ 
होगा वह काम बिना किसी रुकावट के हल होगा, आमदनी की दृष्टि से भी ग्रह आपके हक में 
है यदि आप नौकरी करते है यदि आपकी तरक्की रुकी हुई है इस महीने मे सफलता कौ आशा 
ररवें । 

मडंः- पहले भाव का शुक्र, दूसरा सूर्य केतु, तीसरा चन्द्रमा तथा बुध, पांचवां भोम, आठवां राहु, नवां 
वृहस्पति, बारवां शनि वेधाष्टकवर्ग के आधार से इस मास के प्रायः सभी ग्रह सुधरे हये हैः जिन ग्रहो 
के प्रभाव से हर काम में सफलता, घर में कोई महोत्सव रचाने का प्रोग्राम बनेगा, शुभकामों मे खर्च 
के प्रोग्राम बनेंगे विद्यार्थियों के लिये विद्या सम्बन्धित हर काम मे सफलता शुभकामों मे खर्च के प्रोग्राम 
बनेगें, विद्यार्थियों के लिये विद्या सम्बन्धित हर काम में सफलता होगी। 


- 


_ शि. 








जूनः- पहले भाव का शनि, दूसरा शुक्र ओर केतु, तीसरा सूर्य बुध, चौथा चन्द्रमा, त भोम, आठवां 
राहु, नवां बृहस्पति गोचर सिद्धान्तो के आधार से मालूम पड़ता है इस महीने में शुभग्रहों का पलड़ा 
भारी है यह महीना शान्त वातावरण में गुजरेगा भाईबन्धों से मेलमिलाप शरीर सुख उत्तम आमदनी 
में वुद्धि 

जुलाडः- पहले भाव का शनि, दूसरा केतु, तीसरा बुध, चौथा सूर्य शुक्र; पांचवां चन्द्रमा, छठः भोम, 
आठवां राहु, नवां बृहस्पति इस माह के. शुभाशुभ ग्रहों की स्थिति एक जेसी होने से घरेलू परेशानी 
महीने भर धेरे रखेगी, कोई भी कार्य विना किसी उलञ्लन के सिद्ध होगा नहीं आमदनी में अवश्य 
द्धि होगी परन्तु खर्च की अधिकता रहेगी विद्यार्थियों के लिये सफलता का योग। 

अगस्तः- पहले भाव का शनि, दूसरा केतु. पांचवां सूर्य बुध शुक्र; सातवां चन्द्रमा भोम, आठवां राहु, 
नवां बृहस्पति ग्रहस्थिति के आधार से यही मालूम होता है इस महिने में सर्व साधारण रूप से घरेलू 
या अपनी शरीर सम्बन्धित चिन्ता बनी रहेगी उपाय के रूप में इस महीने में वैष्णव रहे आमदनी 
के लिये उत्तम महीना घर में अतिथियों का आना जाना जोरों पर रहेगा कोई जायदाद बनाने अथवा 
सखरीदने की स्कीम बनेगी परन्तु अमली रूप देने में रुकावट आयेगी विद्या सम्बन्धित हर काम में 


विद्यार्थियों को उलज्लन का सामना करना होगा। 
खितम्बरः- दूसरे भाव का केतु, छठे भाव का सूर्य शुक्र, सातवां बुध, आठवां भोम ओर राहु, नवां 
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चन्द्रमा बृहस्पति, बारवां शनि होने से शरीर के विषय में सावधान रहिये यदि आप शरीर से स्वस्थ 
रहेगें भी परन्तु घर के किसी न किसी सदस्य को शरीर सम्बन्धित चिन्ता महीना भर लगी ही रहेगी 
ल्यापारी वर्ग के लिये यह महीना विशेष लाभ का है इस महीने से लाभ उठायें काम में जुटे रहिये 
नोकरी पेशा मीन राशि वालों को नौकरी सम्बन्धित कोई शुभ स्देश अवश्य मिलेगा विद्यार्थियों को 
इस मास के ग्रह अनुकूल हैँ पढाई मे लगे रहिये सफलता अवश्य हे । 

अक््यूबर- दूसरा केतु, सातवां सूर्य बुध, आठवां भोम शुक्र राहु, नवां बृहस्पति, दसवां चन्द्रमा, बारवां 
शानि वेधाष्टकवर्ग के सिद्धान्तो पर विचार करने से मालूम होता है यह महीना अपने सुख शान्ति 
तथा आदर मान के वातावरण में गुजारना है आमदनी में अवश्य वृद्धि होगी कारोबार सम्बन्धित रुके 
हये काम हरकत मे आयेगे नौकरी पेशा होने पर यदि नौकर सम्बन्धित कोई समस्या रुकी पड़ी है 
उस ओर ध्यान दीजिये अवश्य सफलता होगी विद्यार्थियों के लिये भी ग्रह अनुकूल रै पढाई मेँ लगे 
रहिये सफलता अवश्य होगी । 

नवम्बरः- दूसरा केतु, आठवां सूर्य बुध राहु, नवां भोम बृहस्पति शुक्र, बारवां चन्द्रमा शनि इस ग्रहचाल 
पर विचार करने से मालूम होता दै कि यह महीना आपने संघर्षं दोडधूप में ही गुजरना होगा कोई 
नी काम विना उलद्चन के सिद्ध नहीं होगा, व्यापारी वर्ग लाभ में ही रहेगा, विद्यार्थियों को पठन पाठन 
की ओर कम प्रवृति रहने पर भी यदि आपने कोई परीक्षा देनी है या दी है सफलता अवश्य होगी । 





















| - पहला चन्द्रमा, दूसरा केतु आठवां राहु, नवां सूर्य बुध बृहस्पति, दसवां भोम शुक्र बारवौ 
शनि यह महीना सुख शान्ति के वातावरण में ही गुजरेगा आप यदि व्यापार करते हें तो व्यापार में 
वृद्धि के लिये कोई बड़ी राशि खर्च करने का प्रोग्राम बनेगा यदि आप नौकरी पेशा हैँ अचानक कुछ 
लाभ मिलने की सम्भावना है यह भी मुमकिन है कि कोई तबदीली का सिलसिला बने जो आपके 
लिये लाभप्रद रहेगा, विद्यार्थियों को विद्या सम्बन्धित हरकाम में सफलता का योग। 
जनवरीः- पहले भाव का केतु, तीसरा चन्द्रमा, सातवां राहु, दसवां सूर्य बुध बृहस्पति, ग्यारवा भोम 
शुक्र; बारवां शनि इस महीने में प्रायः सभी ग्रह आपके अनुकूल है मानिये नये वर्षं का पहला महिना 
आपके लिये शुभ सन्देश लेकर आया है आप कारोबार करते है या नौकरी जिस किसी भी काम 
से आप सम्बन्धित है हर आरम्भ किये हुये अथवा चालू काम मे अवश्य सफलता तथा लाभ होगा। 
विद्यार्थियों के लिये विद्या सम्बन्धित हर काम में सफलता निश्चित हे। | 

फरवरीः- पहले भाव का केतु. चौथा चन्द्रमा, सातवां राहु, दसवां वृहस्पति, ग्यारवां सूर्य भोम बुध 
शनि ओर शुक्र वेधाष्टकवर्ग इत्यादि गोचर सिद्धान्तो के आधार से विदित होता है कि यह महीना 
हर पहलू से लाभदायक रहेगा आमदनी में वृद्धि होगी परन्तु खर्च का योग बलवानहै, विद्यार्थियों के 
लिये भी ग्रह अनुकूल हें आपने यदि कोई परीक्षा दी है या देनी है सफलता अवश्य होगी। 
मार्चः- इस मास के आरम्भ के ग्रहों कौ स्थिति लगभग फरवरी जैसी है यह महीना आपने सुख 
शान्ति तथा आदर मान के माहौल मे ही गुजारना होगा भाई बन्धो रिश्तेदारों से मिलने जुलने का अवसर 
प्मिलेगा, कारोबार की दुष्ट से यह मदीना उत्तम रै नोकरी पेशा होने पर अचानक कुछ लाभ मिलने 


अक # 0 


च येण हे दप्प्तर > उगट्र म्बन प्रतिष्ठः भै वृष्ि दोणी प्विद्ार्िये को उगाशा से आधिक सफलता होगी । | 


(0९. ~) कि ि > 








| | स न । ॥ 
॥ मकरः राशि वालों कौ साढसत्ती 16 दिसम्बर 1987 से आरम्भ हुई है 17 फरवरी 1996 को । | 
समाप्त होगी यदि आप विशाल रूप में कोई कारोबार करते दै तो शनिदेव आपको कुछ हानि किये | 
| ॥ चिना जायेगा नदी आपं आवश्य इस वर्ष इष्ट देवी का हवन करे यदि 
|“ ठेसा करना खम्भव नहीं है तो जन्म दिन पर इष्टदेवी का पुष्पार्चन अवश्य 
- करे इस बात को भी भूलिये मत यदि आपकी जन्मकुण्डली में शनि 
। | कम्भ राशि का, मकर राशि का अथवा तुला राशि का है तो निश्चय 
| ॥ जानिये शनि देवता कारोबार की दूष्टि से शिखर पर लेने वाला ग्रह 
|॥ होगा यदि आप को जन्मकुण्डली में शनि के साथ कोई शुभ ग्रह हो 
|॥ > नेरे लिखे इस शुभफल कौ आशा रखे यदि जन्मकुण्डली में शनि 
| | के साय कोई ग्रह ना हो अथवा अशुभ ग्रह हो तो अशुभ फल ही मानिये। 
| 
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॥ च्ुम्भः- राशि वालों को साढसत्ती 22 मार्च 1990 से आरम्भ हुई 
। ॥ टे 1998, 20 अप्रेल को समाप्त होगी यह समय अपने लिये परेशानियों 
| ॥ तथा कष्टो का ही मानिये यदि शनि ऊपर लिखे के अनुसार अच्छी 
|| स्थिति में ह तो शनि आप को आद्र मान देने वाला तथा माला माल 
।[ करने वाला होगा शनि की अच्छी स्थिति होने पर देर कौ रुकी हुईं 
| समस्याओं का समाधान होगा आप इस बात का विश्वास रखें शनि 
। अशुभ ग्रह होते हुये आपके लिये हानिकारक नहीं है जबकि कुम्भ 
[1 राशि शनि की अपनी राशि हे। 

|| मीन :- राशि बालों की सोढसती 6 मार्च 1993 से आरम्भ हुई हे 
॥॥ जो 7 जून 2000 में समाप्त होगी यह वर्ष आप ने संघर्ष तथा अशान्त 
॥ वातावरण में ही गुज्ञारना होगा आप का कोई भी काम विना उलञ्चन 
| के सिद्ध नहीं होगा गृहस्थी होने पर घेरल्‌ परेशानियां वर्यभर घेर रखेंगी 
|॥ खर्च के मजलूत प्रोग्राम बनेंगे यह भी सम्भव है इस वर्ष आप को कोई 
। जायदाद, जमीन, वाहन इत्यादि खरीदना होगा । 
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॥  दढय्या ॥ 

| ॥ = ६ > ] | 

॥ < कक >) वृश्चिक `; 

॥ ----- स - 


|  कर्कः- आपकी ढय्या 17 फरवरी 1996 को समाप्त होगी जबकि शनि मीन राशि में आयेगा । | 
|| शानि की दुष्टि अधिक हानिकारक मानी जाती हे शानि आपके दरबार धन, सन्तान तथा विद्यास्थान || 
| | | को. पूर्णं दुष्ट से देख रहा हे शनि का नाम “संस्कृत मे दुख भी रखा गया है अच्छी स्थिति || 

॥ में होने पर भी यह ग्रह हानिकारक ही होता है आप नौकरी करते है या व्यापार दोनों सूरतों | | 
॥ में. आप अशान्त हीं रहेगे गृहस्थी होने पर आप को घरेलू परेशानियां पीछा नहीं छोडेगी खसूसी | | 
| तोर पर सन्तान पक्ष से अशान्त रहेगें, विद्यार्थी वर्ग को 1996, 17 फरवरी तक का समय असफलता ॥ 
| कां ही है उपाय के रूप मरे अगर आपको घर में किसी वृद्ध के साथ कोई नाराजगी है उनसे | । 


|| क्षमा याचना करने पर ही उनसे आर्शीवाद्‌ प्राप्त करके पास होने की कोई आशा रखे | ॥ 
| । नोटः- 3 जून 1995 से 7 अगस्त तक शनि मीन राशि में रहेगा इन दो महिने 4 दिनों = 


५ छ "7 ए 3 8 2 8 2 ह ए 3 त. 





[~ यि सि 
1 दो महीनों के लिये अवश्य वैष्ण्व रहना चाहिये नहीं तो शारीरिक कष्ट अथवा कोई ष | 


| - दुर्घटना का भय। | 


| । वृश्चिकः- आपको ढय्या 17 फरवरी 1996 को समाप्त होगी शनि आप के शरीर तथा दरबार || 
| को पूर्ण दुष्ट से देख रहा है आप को शरीर के विषय में सावधान रहना चाहिये, हर शनिवार | | 
| को भगवान्‌ शंकर पर जल चढ्राया करे ओर शां को अवश्य बहुरूपगर्भ पढा करें जन्मदिन पर ॥| 
| भगवान्‌ शंकर के सहस्र नाम से पुण्पार्चण करें यदि आप वाहन चलाते है तो वाहन पर चढते-चढते ॥। 
|| पटा करे। “सर्वाबाधा प्रशमनं क्यस्याखिलेश्वरि। एवम्‌-एव त्वया || | 
॥ कार्य-अस्मत्‌-वैरि-विनाशनम्‌। । यदि आप नौकरी करते हैँ दरबार मे अचानक किसी उलङ्न || 
| मे उदञ्चलने का योग। ॥| 
| । नोट :- 3 जून 1995 से 7 अगस्त तक शनि मीन राशि में रहेगा इन दो महीने 4 दिनों । | 
| | के लिये धनु राशि वालों पर शनि का प्रभाव अनिष्ट ही रहेगा अचानक चोर || 
॥ का भय। ॥ | 
॥॥ $ ॥ 
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|| लग्र सारिणी आषाढ मास (14 जून से 15 जुलाइ तक) के लिये -- भ.स्ट, समयानुसार्‌ 
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कर्मकाण्डदीपक का नया एडिशन | 





| इस पुस्तक में बुनियाद मकान पूजा, मकान म प्रवेश, यक्षामावसी, श्राद्धसंकल्प दिवचक्षीरपूजा दीपमाला, पूजा, | 
जन्म दिन पूजा, विष्णुपूजन, शिवपूजन, शिवरात्रि पूजा, रुदरमन्त्र चमानुवाकः, महिम्नस्तोत्र आदि पूजाय शद्ध ओर सहीरूप में | 
| दर्ज हं - शद्ध छपाई व्या कागज ओौर मजबूत बाइडिंग । 


| हमारी सभी छपी पुस्तके निम्नलिखित पता से मिल सकती है - 








| () विजयेश्वर -प्रिटिग प्रैत तालाब तिलू जम्मू । 2) जे के बुक शाप गल्ी न्‌. 1 तालाब तिल्‌ जम्मू । 
। (3) बसीन स्टेशनरी स्टोर पक्का डगा फोन नं. 43885 । (4) गुप्ता स्टेशनरी स्टोर सिटी चौक जम्मू । 

। 6 यूनिवर्मल निवज्‌ एजन्सी मुकरजी वाजार ऊधमपुर । 1200६ 0र01र4 70४ 

| 0) वेदप्रकाश तनीजा रघुनाय मन्दिर, अमरकालोनी €हरी) 6/3 7०134}, पप९० 171५९55 50९९ 91781 
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व ५ ६ (| | ३३ 

। ९९ ५ 
जन्मपत्री बनवाने के लिये शुद्ध गणित का होना 
आवश्यक होता हे। यदि आप शुद्ध ओर सही 
जन्मपत्री बनवाना चाहते है तो सम्वत्‌, तिथि 
समय ओर जन्मस्थान “गोत्र” लिख कर भेजे। 
1. जन्मपत्री बनवाने कौ दक्षिणा-150 र 
2. जन्मपत्री दिखाने की दक्षिणा-20 र 


तालौ ६३ | | 
पञ्चस्तवी=हिन्दी अर्थसहित, 


पञ्चस्तवी=उ्द्‌ (एडियशन) अर्थं सहित 
भवानी नाम सहस्र-दोनों एडिशन हिन्दी उदं 
कर्मकाण्डदीपक (शिवरात्रिपूजा) हिन्दी उदू 
महिम्नस्तोत्र= (हिन्दी उदू लिपि मे) अर्थं सहित 
श्रीमद्धगवद्रीता=उर्द्‌ (एडिशन) अर्थं सहित 
पुष्ार्चन (अथवा) हवन के लिये स्वाहाकार 
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(हिन्दी उद) शारदा पद्ये ध 3 

गणेश, नारायण, शिव, सूर्य, देवी (पंचायतन) 3. यदि शा ने सम्पादक से मिलनाहो तो 

अन्तिम संस्कार विधि विजयेश्वर प्रिटिगं प्रेस तालाब तिलो से सम्पक 
करे। प्रबन्धक || 


हिन्दी एडिशन उदू एडिशन 








शाब्द रक्त्तिराली 


चित्य पञ्चस्तवौ का पाठ्‌ जितना 
| एक कामना पूरी होगौ 





हिन्दी तया ऊद्‌ एडिशन ष गया ` | 
यचस्तवी -केत्रल जगदम्बा कौ स्तुति हौ नहीं हे बल्कि पञ्चस्तवी का एक एक 


मन्त्र दै, यदि आप सर्वकामना 


-पञ्यस्तदीक्छार कहता े क 


८५.१४ ~> 
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क क री 
------- 


सिद्धि -चाहते हैँ तो नियम से 


प्री हो सके अवश्य क्रिया करे, आप को हर 


यं यं क्छाम्म-अपेश्त्य, येन त्विध्िता च्छेनापि वा 
च्िन्तितम्न्‌, जप्तं 
अर्थ :-जो भक्त 


उच्चारण अथवा जप कररता े 


खा सप्त्नी -क्रोत्ति सहस्या तं तं सम्रस्तं तरणाम्‌। 
जिस लिख कामना से पञ्चस्तवी का पाठ चिन्तन, 


उस्र वह वह कामना ततक्षणात्‌ पूरी होती है। || 
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16 अप्रेल 1995 
एक बार फिर जाएग 
00 कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहिब 


319 वषं पहले ओरंगजेव के जृत्मों से तंग आकर 500 
क्मीरी पंडितो ने मटन गाव के पंडित कृपाराम दत्त कै नेतृत्व 
मे आनंदपुर साहिब पर्ुचकर गुर तेग बहादुर को अपनी अपाय 
व्यथा सुनायी । आज ससार भर मे सभी कश्मीरी पडत गु 
तेग बहादुर के अमर ओर वेमिसाल बलिदान (11 नवम्बर 1618) 
की बदौलत जीवित ह। 

इख घटना के बाद पंडित कृपाराम दत्त 29 साल त गुरू 
गोविद सिह की सेवा मे उनके साथ-साथ र्हं । उन्हं संस्कृत की 
शिक्षा दो, कश्मोर शेव दशंन समन्ञाया, ख।लस। बने ओर चमकोर 
के युद्ध (सन । 704) में मुगल फोजों से लडते हए शहीद हो गये । 

। पनुन क्मोर इस वषं 16 अप्रल । 995 (रविवार) के 
दन 500 कश्मीरी पंडितो को एक वृत्ता यात का आयोजन 
कर रहाहै। 15 अश्रल कोशम को देश-विदेश से कष्मोरी 
पंडित चण्डोगढ़ पहुंचकर दूसरी सुबह एक भव्य जुलूस क ल्वम 
आनंदपुर साहिब मे अपनी श्रदांजलि अपित करने के लिए वाहुना 
मे रवाना होगे । 

कश्मीरी पंडितो पर प० कृपाराम दत्त जेप पूर्वजो के 
सवषं का ऋण है, गुरू तेग बहादुर ओर उनके वंश के बलिदान 
काच्छण है। इतिहास के इतने बड़े ऋण के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करने ओर इष यात्रामे शामिन होन कै लिए लिखे या 
सम्पकंकरे । 





प्रोग्राम को-आडिनेटर - गुहू तेग बहादुर छृतज्ञत। न्‌“ | 
5520/1, केटगरी-।।, माडनं हाऊसिग कम्पलेक्स, मनि - माजरा, 
चं डोगढ - 160101 


कान : 0172-33073, 25052 फक्त : 011 -2206668 
0129-277160 
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मानसिक शान्ति देने वाला मन्त्र 


ॐ नमः शम्भवाय चु.मयो भवाय च 
नमः शंकराय च्‌, मयस्कराय च 
नमः शिवाय च शिवतराय च । 
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शिवभक्तो का दास प्रेमनाथ 


तालाव, तिल्‌, ज्म्म 





[२ यत्‌-चावहा-सार्थम्‌-असत्कृतोसिं 
0.6 विहारशय्यासन-भोजनेषु । 
` एकोऽधवा-प्यच्युत तत्समक्ष 
तत्‌-क्षामये-त्वाम्‌-अहम्‌-अप्रमेयम्‌ ॥। / 8 
२.९ | .ी-मदमगवदुगीता | 
(पञ्चाङ्गप्रवतंकः भावार्थं ;-हे गखदेव ! विहार शय्या भासन मोजनादि मे भकेले त. 
जरथवा किसी कै सामने यदि भ्रापभूलसेमोमेरेसे 
अपमानित हये होगे, ठस क्रपराध के लिये क्षमा 
मांगता ह । सम्पादक 


हिन्दी उद्‌ जन्त्री मिलने का पता : 
जम्म्‌ 





म्म 
(1) विजयेश्वर ज्योतिष कार्यालय (गोलगुजराल) (2) विजयेश्वर प्रिटिग प्रैस तालाब तिल्‌ 
(3) भसीन स्टेशनरी स्टोर पकाडंगा फोन : 43885 (4) ५.॥६. ए००॥ 6110, ऽ{1€&\ 140. 1 तालाब. तिल्‌ 
गप्ता स्टेशनरी स्टोर सिटी चौक) जम्म्‌ : । | 
शक देहली । 
1. देहाती प्स्तक भण्डार, चावडी बाजार, फोन :261030 2. काश्मीरी समिति अमर कालोनी, नई दिल्ली फोन : 6465280 
3. वेद प्रकाश तनीजा, रघनाय मन्दिर अमर कालोनी, (दकान नं. 4) फोन : 6429046 
& दुकान >> १६ ५९५१० पाफिट, पयुवन, दिन्मै-६२, प्ये : ६५१२६९५ ऊधमप्र 
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